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श्नै-मेरा अष्टावक्र सुपरिधित कवि हरीश भादानी की नई रचना ठे 
सवेदना ओर शिल्प दोनो आयामो परर विचारोत्तेनक ओर नई। यह कृति अगली 
सरी की दहलीन पर खड़े हमारे अपने समय के रोमाचक ओर सर्वाश्लेषी यथार्थ 
उसकी दिद्रूपताओ-ओर विडम्बनाओ का एकं जीवित दस्तावेज ठै जो हमे अपने 
भीतर ह्योकनेओर यह सोचने को विवश करता दै कि युग के यथार्थ के जिस चेहरे 
सेहम मुखातिव ह उसमं व्यक्ति के ठमारे अपने चेहरे कं अक्स करट ओर कितनी 
व्याप्ति तक मौजूढ है । यह रचना वस्तुत एक आत्मालाप, एक आत्म-साकषात्कार या 
आत्म-सवाद है अपने द्वारा अपने से ही की गई एक वैचारिक मुठभेड़ जदोजहद 
या कशमकश। यह एक जीवत बहस दे जिसमं सवादी ओर विवादी एक ही व्यक्ति 
है- व्यक्ति का जिज्ञासु मन ओर उसके भीतर चैटा उसका जाग्रत प्रतिरूप उसे रह- 
रहकरञ्चि्ोडता ओर आत्मसजग करता हंआ।यह अपने माध्यम से अपने को फिर 
से टदालने पहचानने आर पठने का एक सजीदा प्रयासदे। जैसे जसं यहं मुटभेड़ 
तीखी ओर गहरी होती जाती है रचना का सवेदनात्मक तथा विचारणत फलक भी 
व्यापक ओर प्रशस्त होता जाता ढै उसकी व्याति अत्मवोध' से जगतबोध तक 
प्रणितिहासिक अतीत से ठेठ अद्यतन कालावधि तक ओर वर्तमान स आगत तक 
होती जाती ठे। मवुष्य के रूप मे धरती पर अवतरित होने से लेकर अव तकवैशिविक 
ज्ञान विज्ञान सभ्यता ओर सस्कृति विचार ओर कमम इन सरे स्तरो पर मनुष्य 
ने जो कुछ रवा-गढ किया धरा ओर मागा हे इन सबसे जुड़े सदर्भं रोजमर्य की 
साधारण से साधारण घटने ओर सूचना ख्यात अल्पसख्यात ओर हाशिए की 
जिदमी जीने वाले साधारण जन सव उपर्युक्त सदर्भोमि गये हमारे सामने आते ओर 
अपने अपने रतर पर हमारे ययार्य-बोध हमारे जीवन-विवेक हमारे कर्मो 
आचरणो ओर युग के उभरते हए चेहरे ओर चरित्र प्र सायक टिप्पणियौ करते हए 
अपनी व्यजनागर्भी अहमियत पाते है 


हरीश भादानी नै इस रचना मे अप आत्म सघर्ष कं जरिए अपने की 
ओर अपने युग को फिर फिर पठते ओर पठचानने का तथा उन्हे उजागर करने का 
प्रयास किया हे । यह पहचान ओर पाठ देने वाला दे अवक्र का मियकीय चरित्र 
जिसका वड़ा सार्थक ओर रचनात्मक इरतेमाल हरीश भादा? ने किया दे ! समूची 
रचना विचार के धरातल पर रचिते कितु विचार रचना मे जिस भाषाई-अदाज मे 
आचलिक वोली बाती की जिस रश्िलि्टता मे तथा वार्तालाप की जिस अनापचारिक 
शैली मै सामने लाए गए है रचना बोली वानी के खास आचलिक लहे से 


अपरिचित पाठको को भले कुछ असहज लगे वह विचार-वोद्चिल नदीं होने पाईटे। 
अष्टावक्र का दोरताना अदाज पाटक को रचना मे शुरू से अत तक अपना सहभागी 
बनाए रखता दै। 


विचार के धरातल पर ही सही रचना मे नि सदेह हरीश भादानी ने अपने 
युग से एक निर्मम साक्षात्कार किया । वैश्विक सदर्भो के अलावा समूचा भारतीय 
इतिहास इस रचना मे उस भारत को, भारत के उस यथार्थ को उसकी भीतरी तह 
तक जानने-समञ्चने मे हमारा निमित्त चना है जो आज हमारी आंखो के सामने 
हे ओरजिसकी छायाठे आगामी शताब्दी के एक लवे प्रसार को समेटते हमे दिखाई 
पड़ रही हे । यह सव कुष रयनाकारने हम कौन ये क्या हो गए के अदाज मे नहीं 
निपट निर्ममता ओर वस्तुनिष्ठता से हमारे सामने उजागर किया हे । इसमे हमारे 
स्वाधीनता सम्राम आधुनिक नवजागरण हमारे सारकृतिक अतीत के वे भूल्यगत 
विपर्यय ओर विडबनाए भीहे जिनमे हमने अपने रत्व को खोजना ओर पाना चाहा 
धा ओर जो आज हमारे हाथो से फिसलकर भूमडलीकरण विश्वग्राम जेसी 
व्यवस्थाओ एव आर्थिक उदारीकरण के चलते जन्म लेने वाले चरम सुखभोगमूलक 
पाशविक उपभोक्तावाद तथा उससे जुङ्गी अपसस्कृति मे कीं गुम हो चुकाहे या गुम 
होता दिखाई पड़ रहा है ।अष्टावक्रइस विपर्यय तया त्रासदी को रचना मे हमारे सामने 
मूर्त करताहे हमे सावधान ओर सजग करता यदी इर मिथकीय चरित्र की रचना 
मे फलश्चुति ठे। 


मै हरीश भादानी की इस विचारोत्तेजक रचना ओर उनके इरा रचनात्मक 
आत्मसघर्षं दोनो के लिए उन्हे साधुवाद देता हू। यदि सदी आत्मबोध सभव हौ रके 
तो जगतवोध तक उसकी व्याघति सहज दी हो सकतीहे स्व को पाकरदीहम पर 
या विश्व तक अपना प्रसार कर सकते है । अपनी बुनियादी प्रगतिशील सोच पर 
कायम रहते हुए हरीश भादानी इस रचना मे अपने अधीत मन को उसकी समूची 
रचनात्मक संभावनाओ के साथ उजागर कर सके हे । परिपक्व मन की उतनी दी 
सजीदा तथा परिपक्व फलश्रुति के रूप मे उनकी इस रचना का स्वागत होगा इसका 
मञ्चे विश्वास दे। 


शिव कुमार 
पूर्वं विभागाध्यक्ष हिन्दी 17 मानसरोवर पार्क 
दल्लभ विद्यापीठ वल्लभ विद्यानगर गुजरात 388 120 


"भे-मेय अष्टावक्र 
के मेरे अपने कारण 


मद्ये पूछा जा सकनत्नाहे कि "नष्टोमोह ओर पितरकल्प कैर्वाद फिर एक 
ओर लम्बी कविता लिखने की आवश्यकता जुञ्चे क्यो लगी? 


नटोमोह" का घटक अपने कुरूप अतीत के पृष्ठो को उलट-पलटता 
व्यामोहो से मुक्त होने की प्रक्रिया मे अपने बाहर के ययार्थसेरूव रुतो टोतादै 
परर वहदै वहा अकेला दी (उसका बाहर भी इतना उल्या हुअटहि कि अकेले की उसकी 
यात्रा उसे तत्परता दिखाती हे पर जून की प्रक्रिया बेवाक रूप मे उभर नदीं पाती। 
फिर ननष्टोमोह का समय ओर घटक का ययार्थ 1970 से 1980 के वीच का हे। 


जबकि पितृकल्प का समय 1980 से 1990 काहे! इस अवधि मे रचना 
के इस घटक को अपना परिवेश नोमोह की तुलना मे अधिक स्वेदन शून्य लगा 
हे । अतीत इसमे भी इससे नीं टूटा है पर वह अपने परिवेश के कटु ययर्थ पर 
अधिक गरुखर ठोता है । मुखर होने की प्रक्रिया मे वह तिरा अफला नहीं दिखता । वह 
बारहा अपने जैसे आजियों से सम्बोधित होताहे ।श्ूधने बदलने पर आमादा दिखता 
है। चह अपने अतीत से भी इतना ही लिया चाहता है जौ उसके आज को साध सके 
आज के दो दशको मे आए बदलावो ने दोनो दी रचना ओ के घटक को अपने अपनै 
छग से नोचा-खरोवा दै 1 इस घटक को लगता रहा हे कि इन दोनो ही रवनाओ मे 
परिवेश खे मिली खरो कीं गहरे-फीके खयो मे उभरी है। 


इसी प्रक्रिया मे इस घटक कौ लगता रहा है कि सामाजिक परिवेश ओर 
मानवीय सम्बन्धो मे आने वाले बदलाव की गति उसके अपने अनुमानो रौ अधिक 
तेज हे। तेज गति के ये ज्लपटे- ये खये उसे यका ठहरा भी सकती हें वह शायद 
बचाव की मुद्राए लेता दुआ कदयाए-खोद बनाने लग जाए निपटमे का यट सोच 
उसके सामाजिक म~ भवुष्यका वावच्िया काटा सा लगता है। बस वह अ्टवक्र 
केरूपमे उसके रूबरुहोजाताटै) 


एकाकी व्यक्ति के भीतर का सामाजिक मे नहीं चाहता कि उसी का व्यक्ति- 
भै इरा तरह अपने ययार्थं से आख चुराकर शून्य मे ही सव कुछ खोज लगे उसी 


मे अपने होने को सार्यक मानने लगे। ए 
ई 


वह टेढी भगिमा के साय लगातार कड़वी भाया मे जहा सवाद करतादै 
वहा उसे निपट यथार्थ भी दिखाता चलता है! 


अष्टावक्र इस मै को वताना चाहता दै कि एसे यथार्थ को भोगता उसकी 
नियति नहींहै वह अपने अनुकूल यथार्य का विधायक श्री वनतादे । अष्टावक्र उसकी 
विधायी शक्ति को उसके सामने रूपायित करता है । व्यक्ति का यह सामाजिकम ही 
एकएेसै ससार की कल्पना करताहे जिसमे मनुष्य सास्कारिक स्तर पर सामानिक 
मनुष्य होकर जीना चाहता है। ठेसी कल्पना के ताने वाने मे वह केवलम न्दी रह 
जाता। वह उपभोक्तावादी दृष्टि से धरती को गाव का स्वरूप देनै वाली ताकतो को 
हकलाता हआ धरती को सवादी मवुष्यो का घर ओर व्यक्ति फ ैश्वानर रूप को 
उदघाटित करना चाहता है { इस तरह खे यह रचना अपने से सवाद है । निपट यौना 
होकर जीने के सोच को हरा होने से येकने का प्रयत्न ठै। 


सभ्यता ओर सरकृति के अव तक के स्वरूपो का जायजा ले तो लगेगा 
कि व्यक्ति मे छोटे ओर एकाकी मै तथा दोहरेपन के रहते ए भी उसमे सामाजिक 
जीवेषणा प्रवल रही हे ! इसी के चलते कुरूप बनाई जाती धरती फा रूप रह रहकर 
निखरता हादे मे मेरा अष्टावक्र कितने निस्सग होकर सवाद कर सके । भाषा 
का खुरदया ओर घालमेली स्वरुप कय्य के अनुकृल रहता दओ सम्प्रेषित हो सका 
हैयानही यह तो शब्द को रचना रूप देने वालो से जान सकूणा। 


हा मुदे इसकी प्रतीक्षा तो रहैमी कि यदि निपट भै, सामाजिक मे ओर 
उसके पैश्वानर रुप के ठहराव भे कटी दूरी री है कीं दौर्बल्य रहा हे तो घीपति 
पाठक मञ्चे दिखाए ताकिभ स्वय को संशोधित परिवर्धित करने काएक अवसर ओर 
लेक] 


हरीश भादानी 
छवीली घाटी 
सीकानैर [राजरया] 
जून 1998 


बाग्ला रगकर्मको 
समर्पित 
`` ग्रुप धिचेटर““ त्रैमासिक) के 
सम्पादक 
आदरणीय बधु 
रमन माहेश्वरी 
केलिए 


भ - मेर अष्टव्र 


मे ओर मेरा अष्टावक्र 


मै जव भी लगतादठे 
पसीना एक-एक कपडे की = 
शरीर से चिपका कर 
पोवो तले की कीच हो गयादेः 
ओर जमीदोज नाले को 
गौ-सरुख वना कर 
अरड़ा' आई बदबू की गगा 
छपाक-छपाक पीटने लमी दे 
मेरे भीतर को, 
दो फाड़ तो नही होती देह 
पर चोला तो 
होदीजातादढे लीर-लीर 
चोतरफा की देलमठेल से, 
जनि किस पल लये दे मुद्ध 
सडक पर घरघराते पिये 
रमते ही नही 
'पीठ-छाती पर 
धोल-धुक जमति भो-भो-पौ-पो, 
करदेतेढैकानोमे 
आर-पार के सूराख 
सायरन ओर सीयिया 
गोया आदमी नटीं 
जेखलमेरी पत्थर हू मै 





1 उफन आई 


मै ~ मेरा अष्टावक्र/1 


एसे ही किन्हीक्षणोमे 

लेने वैट जाता हू फेसला- 
अपने आपसे 

बोलते रहने की हसरत लिएदी 
टूव जाऊ इस जजाचमे 
अगली सास के अते-अते ” 


सोच के इस फेसले पर 

कलम की नोक तोड्‌ 

इससे पहले टी दिख जाती हे वह 
यमक जाता टे मेरा दाथ, 

उमण उठती दै 

भीतर ही भीतर एक चाह- 

आईना बिना देखे ही माच लेता हू 
गुलाबी डोरे लहर लिएदे 

मेरी बडरी आखो मे 

ओरमेउस उसपर 

एकदम टीकी-वम), 

दिखती तो नही फरफरती चूलर 
फिरभरीलगेही 

दचछ खा-खा कर 

उत्तरत्ती टी आए है काकी कक्छायणः, 


इतना-भर देख कर दी 

उतार लेता हू अपने आगे 
रग-रगो मे उसके नाक-नक्श 
उसकी देह-यषटि 

खुले-खुले केशो वाली 
साक्षात सैरधी 


१ ध्यानस्य 2 कातीषटा 


मै - मेरा अश्टावक्र/2 


तभी सुबू- सरक सट्क 
आचू-वाजू आखे फिराऊ- 
यह नहीं, वह नरी 

येऽ55 वो-वोऽऽ5 भी नटी 
सव चाट गई पलक ज्पकते 
एेसी लम्बूतरी दे 

उस अदेहा की सुरसा! 


ठ्डी फुढहारे ूटती लगे मुञ्चे अपने मे से 
पूषुस की तरह 

सरक्रा कर अपने सौच को 

यू कैला दरू अपनी वादे 

गोया अपने मे भर लेना चाहू उसे, 

घूम घूम्‌ इधर से उधर 

टकरनातौ दूर 

आहट तक नही किसी की 

हा सनन~-सनन की ष्टुअनसे 

सिरतो जाऊदी 


लगता है--मे फेल रहा हू 
मैऊचारहाहू 
उड़ता-उडता टी सोच जा- 
रहने टी क्यो दू अपने इस अचरज पर 
अदेशे की हल्की-सीदीख्जी 
आखे मल-मल कर देखू 
किसी एक का भी बुज्ूद नहीं 
जिनसे खार खायामे 
वैठ गया था लेने 
अपने आपसे 





1 धूल की परत 
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बोलने की हसरतलिएही 
इस अभयारण्य मे 
हमेशा-हमेशा के लिए 
गुम हो जाने का फैसला, 


तभी छतरी-सी खुल जाती है 
कानो के ऊपर 

मेरी हथेलिया 

कोड भी नहीं लैसे 

अभी-अभी उपे विश्वास को 
हले से थपथपा देता हू 

ओर यहीं बता देता है 

गेद पर बहला मारकर 

विकेट की ओर लपक लोटता 
गागुली-सा मेरा सोच 

शयहा तो हवा तक 

कोलतार-सी ठस पड़ी हे 

ओर वे जो फुटपाथो से परहेज कर 
लटके है न बीचोवीच 

एक-एक को पाण्डु लग गयादहे 
यहान किसी जीवित की गध 
ओरन दही जलतेमासकी चिराध 
यहातोसिफत्‌ 

याफिरतेरी », 


एेसीदीषडीमे 

मान लेता हू अपनेको 

एक, अकेला अशोक स्तम्भ ! 

नरीमन प्वाइट पर खड़ा २१वा माला । 
या फिर सचार मीनार 


मै - मेरा अष्टावक्र/4 


मेरा अष्टावक्र 


नदी नही अजके 

इस ऊचाते ससारमेयेतो निरेवोने 
तवं तव ओर मयू वात कादही 
निकल टी आए चिकना मक्खन, 
वस, उड्ना-परीपीटीउषासे 

बाजी माररती मेरी वाकी फगग-फगग 
पटी लेतीदे 

रामकिंकर महाराज की वाणी मे 
लकाकाण्ड की गूज का ु्ठा- 
इ्िज्जोड़ कर कटे मुञ्यसे, ठे, सुन 
ष्टराम-भगत वजरग वली ने 

लक्ष्मण की खातिर 

कितनी लम्बी फदाक लगाई थी 
ओरले ही आए सजीवनी ” 

फिर मै तो नये-निकोर आज का 
अपने हा अपने लिए 

उससे ठी होड वदू 
येऽऽलोजावेठहू 

एम्पायरे स्टेट बित्डिग को अमू दिखाती 
सिगापुरी भवने की मुडेर पर, 

यह हुआ चमचमता सोच, 

कितना अनूढा लगे 

आकाश मे बैटे-वैटे उसे निहारते, 
उससे खुसर-फसरालपि करते । 


किससे वतियाये दे भाई 
ऊपर ही ऊपर ताकता, 

वहा तो कोई भी नही दिखता 
भेतोयहाहू 
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मेरा अष्टावक्र 


मेरा अष्टावक्र 


यहातोढवाकी 
सनन-सनन तक नही थी 
फिर यह आवाज 

कहा से वज आई? 


हवा नही होती तो 
कव का लमलेट हो णया होता तू 
ओर पता भी नही चलता, हा555 


मगर मेनेतो 

आखे फाड-फाड कर देखा 
यह कूट वह कूट! 

कोई भी नदी था यहा 

इस टननटन के पहले तक 
छाते की तरिया खोले ये कान 
पत्ती-पत्ती चुप 

फिर यहटोक , 


टोक नहीं प्यारे 
यहतोभेदूमे 

अपनी र्दन के एगल को 
जरा धरती की ओर चुका तो 
तेरेटीभीतरकामे 
वदथानतेरीसुरगमे। 
आगे गढ-कोट जेसी पिरोक 
भीतर ना कोई इरोखा 
सासभीलूतो 

पिरोक की तरेञ्चे से नाक सटाकर 
फिर कुंडे मे लटकता 





‡ दिशाग्याकैना 
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मेरा अष्टावक्र 


तीक-सा गोदरेज भी 

जी जनिश्निया 

एक-एक सेकंड रात-दिन बरोवर 
घाम भी नही सूखा दै अव तक 


मेरी युरग मेरे भीतर 
गढ जैसा गेट 

उस पर भी ताला 1 
तवतू भीतर केसे घुसारे 
ओर ताला किसने खोला? 


खहूतोमेतेरे दी भीतर 

ताला फाटकतूहीजडे 

फिर पता न्दी क्या-क्या करे 
यहतोतू ही जाने 

हा, मेरे वाहर आने का 
जिम्मा भी तुद्यपरदी 

अपनी इकमेतनेदेनतू 
आकाश मे तोत के तम्बू, 

बसर छिटक ही गई चाबी, 
नस-नस फटने को थी 

तेरी इस गुटरगू से 

इ्मन्न के साथ दी पट ली चावी 
ओर आ णया तेरी कुई से वाहर, 
परतटे कोन? 

मे तो जानता भी नही तुञ्ध 

रहे मेरे भीतर 

ओर मु पतादीन चले 

यह नही हौ सकता 
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मेरा अष्टावक्र 


1 हालत 2 अन्तिम 


फिरभीतू कदे अपनेको 
मेरे भीतरकामं 
कभी देखा-देखी भीतो , 


तू दंखना चाहे तव तो दिखू 

मुञ्चे नही जानता 

तभी तो बका करे ठे अपने आपसे, 
उरेऽ55 गुञचे देख लिया करे तो 
एेसे डोक' थोड़े रहे तेरे 

पहले देख अच्छी तरिया, फिर युन- 
भेतेराही मेदू, 

मेरा घर, मेरा पता-टिकाना तू, 
यंहतोतू अपने अगिके 

इतने वड़े बाहर ओर अपनी आखो के वीच 
रामलीला वाला पर्दा डाल कर 

क्या कहा था तूने अभी हाऽ55 
कभीउसलाट कभी उस मस्तूल पर 
वैठ अपनी उस 

अदेहा से सटा-सटा ही रहना चहि 
तव-तव ञ्चे ज्यू-त्यू 

बाहर आ जाना पडे 

पता दे वुद्धो कितनी वार 

टोक गया टू-परतूतो 

पचो का हुकुम सर माथे 
परलाक्ातोयर्हीसे ," 


मगर तेरे भीतर का 


मेभीतोएकी 
तेरे होने के छेकड्लेः पल तक 


मै मेरा अष्टावक्र/8 


क्यो छोड तेरा पीछा? 

आज फिर कू वुञ्च से 

खोल अपने कानो के खिडक- 
अपने आपसे 
वेदीवोलाकरतेदे भाई 
जिनका मन बीमार होतादे 
क्या तुद्धे भी 

कई एेसी-वेसी वीमारी 2? 


नही, नहीं मञ्चे कोई 
हारी-बीमारी नही, 

बीमार होता तो दवा-दारू लेकर 
कव काचगादहो गया होता, 
तुञ्चे बीमार लगता हूं क्या मे? 
मुञ्चे तो तेरी आखोमे ही 
जेल-कीच दिखे 

पठले इन्हे तो धो-पौछ 

शरीर सेतो वीमार हुआ करे लोग 
पर यह मन से बीमार 

कौन होतादे, कैसे होताटे ? 


यहा कोई भी नहीं था 

निपट ओम शान्ति शान्ति शान्ति 
विराज रही थी मेरे अगल-बगल, 
उस उस ऊपर तक, 

तभी तो उदी हुडक ~ 

उससे बत्तियाने की 

ओर आन टपकातू 

बे-वखत के दपूकडे जैसा 

पहले पता होता तो 
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मेरा अष्टावक्र 


लाल वती जला कर चैव्ता 
जानतादेयानही 

किसी का एकान्त तोडना 
कोरा नैतिक ही नीं 
कानूली अपराध भी दे 
अगर ञे चाहू तो तुद पर 
हा, नाम क्यादैतेय 

लगे तो ठीक जुद् जैसा ही, 


लमू लो, वोलोऽऽऽ 
अरेमेतोदहूदीतेराअसलमे 
मगर म तुद्यसे 
तेरा नाम ली पूषा 
समञ्चता रह खुद को 
श्री अलान-फलान, कुमार प्रशान्त 
आक्रोश-उदघोष कुरु भी 
मगर फिलवक्त 
मै न तेरा अलान-फलान' 
ओर नदी श्री उदघोप-आक्रोश 
अभी तो मे केवल तेरा अष्टावक्र 
माफ करना यार! 
जीभ मे आदा-सा आ गया 
आचखिरहूभीतोमेतेरादीमेन, 
मेरायदट नामतो 
बोल दी न्दी पाया दै तू अव तक, 
हा पूर्जे पर अटकानेतो 
करई-करई वार वैदादै 
परदिञेतो 
हर वार खोटीदी लिखी 
सोचता टू. वुद्धे कोई सहज-सा 
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छोटा-सा नाम वतादू , 
ठहर, तूने अपने छुटपन मे 
ऋल्‌-लट, रामा रामौ 
गच्छ-गच्छति तो रटे ीदे 
चल, इस पाकी उमर मे 

मेरे नाम का इत्ता-सा 
अनुवाद भी गोखले! 
अष्टावक्र का अर्थ होतादे 
आढ अमो सै आका-बाका 
अगेसे, पीष्ूसे 

दाये, बाये किधर से भी षछुओ 
साऽऽलाखुभेदी 

अव अद्ि-तिरछे को 

वाथो मे कोई क्यो भरे भला! 
फिर जो बाहर से विकलाग 
शीतर भी तो ऊबह-खावड़ टी रदे 
क्यो, ठे न सी बात? 


मेरे इस थोवडे पर 

छोटा-सा मोखा देखेदे तो 

इसके भीतर पूरमपूर गस्से 

डालने की मेरी विसातः दी 

पाव की चिदूली अगुली जितनी 

कटखने-वटखने वोलो के सिवा 

इससे बाहर ओर क्या निसरे, 

खैर, तूतोमेरेनामका 

दूजा अरय याद करले- 

चोलचाल की भाषामे 

अष्टावक्र को कहा जाए वृद वुद्चाकड 
1 याद करना 2 को 3दैसिवत 4 हर य्ड़ीपूछनेराला 
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मेरा अष्वक्र 


1 उबुवाद 2 धीरज 


पर यह तो राजस्यानी 

वह भी धुर पच्छिमिका 

ओर तरू टहरा वोऽ७5 मोडरन, टै न! 
तोसरलदहिन्दीमे 

इसका उलथा, हुआ सवालिया 

यू. अचकचां मत, यावय रख 
समञ्चले चार विस्येका # 
इसका खुलासा भी 

सवालिया इणीकुलदू 

लगोलेग सवाल पर सवाल दाणन॑ वाला 
अर्थात वातेरी, समञ्च गया तो! 


नहीं समञ्च आर 

चाहता भी नहीं समना 

गुर द्रोण का नाम सुना हे क्या वू 
कैसा कड़ा इम्तहान लिया या 
अपने गवरूचेलो का 

पर हजारो मे एक दी पाण्डु-पद्या 
आकर ही रहा फरस्ट-क्लार 

सो भाई! वोदे न शिखरनी 
सपना नही, एकदम साक्षात 

भै तो उस-मय ही होना चू 
तूजराचुपसाधप्रेवेठेतो 
उससेटीदोपल , 


उरिख्क रुकतो 
यही तो मे कहना वाहू 
व्हैपतेकीबात तेरेभी 
काम आ जाए शायद 
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खर पर खरे टीपती देवानी 


1 ्रीवन 


एक वार सूना शिखर देखने की 
महती भूल मुह्य से भी हुई 
राई-जीरा भी चुजले तो 

जमारा सुधर जाए जमारा", हाऽ55 


एेसा हुआ रे एक दिन 

म वाचने वेठ गया 

ष्कोहली की रामायण 

उसमे से निकसी रामजी की मूरत 
अपने देश मे भजे जाते राम तो 
हर-हर आदमजात से 

वीस हाथ 

फिर कोहली भाई के पास 
कागजो के कई-कई पर्वत, 

जोड़ पर जोड लगा कर 

विटा दिया दाशरथी का शरीर 
देखना तो पड़ादी 

गर्दन-ओख टी उटग गई 
गक्रपह्वा वधने पर दी द्युकी 
भला-सा नाम भी 

गर्दन मे आ जाती मोच का 
शहर वाले उसे स्पोडला कटे, 
सो भेये वो दिन कि आज 

न देखू कोई शिखर ओर न ही 
सून से होड लगाती मूरत, 
ल्कड़ी-कागज पर 
कोयले-पिन्सल से 

भूलश्रुलैया उकेरते अपने शिकु से 
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ओर नवलेलाल भाई मूकछनाय के 
कानो पर जव-तव 

वजा दिया करू अपना वाजा- 
तिरछाट वालो लड़ानी दी पड़ जाय 
कदी किसी से आख 

लज्जना अपने समयसयेही 

आजसे दही नापना 

अपनी सुबह ओर शाम 


परतूतो आमादादे 

वहा जा आसन लगाने 

जा हा पेद्रोलतोभरवालियान 
अपने उडना-जहाज मे 

अव भरवाएगा । तव सुनले~ 
इण्डियन आयल वाला तो 

तुञ्चे पोसायेणा' नदीं, 

एेसा कर, पहले तू 

अपने विध्याचलकेपारलजा 

वहा मिलेगा तुञ्चे 

खादी कीमियागर रामूलू 
पानी-पत्ती घोल-पका कर 
बनाया हे उसने हर्वल पेद्नेल 
भाव-~- एक रुपिया लीटर 

क्यो वता्ई न पते की वात! 
अवतो वता, वहा चैट कर 
क्या-क्या बतियाना चाहता रहा हे 
दो-चारवोलतोमुद्चेभी चखा 


मे चखा अव क्या खाक चखाऊ 





1 बदस्ति सहन 


मौ - मेरा अष्टावक्र/14 


मेरा अष्टावक्र 


1 दाघा 


तूै तो सूक तरगकातारदही 
तोड़ कर धर दिया 

वहा जाता बोलता दुआ तैरता 
सपनो के समदर मे, 

गोते पर गोते लगाकर निकाल लाता 
अपने होने का 

पूरमपाट पारदरस मोती 

फिर तुञ्च अकेले को दी क्यो 

मुद्ध पर आख भेमी रखने वाले 
हर एक को दिखाता- 

देखो! एसा हे मेय होना 
परतूतो मेरे आगे 
अरावली-आडावल", 

अव मे किस अगस्त्य को पुकारू 
जो तुञ्चसे कठे- परे हट परे 

ओर उसके पीष्ू-पीषटू 

मे भी हो जार वोऽऽ5ऽ पार555, 


मुञ्चे टी मानले 

अगस्त्य का सड़काऊ पीठटाधिपत 
आ, चल मेरे साथ 

ले चल्‌ तुद्चे अलमत्ती' के मुहाने 
ई पार नायडू" से सीखना- 
“इतना पानी 

इतना पानी तो वस मेरा पानी 
उस घाट पर से कन्नड गूजे- 
श्यहपानी मेरादहीपानी ` 
पले नहीं पड़ी न 

यह कड़-कड़-गुम कड़-कड़-गुम 


मे ~ मेरा अ्टावक्र/15 


मेरा अष्टावक्र 


तव जरा पीरे क~ 

वाउलिये गाए इकतारे पर 

म्ना आमार जोल 

नातोमार जोल 

ए जोल सोवे माचुपेर जोल 


मेरे भेजेमे 

न तेरा ई-उ पार आवे 

ओरना टी यह जौोल-टौल 
तूतोवोवता 

कहा थान तूनै मनका वीमार- 
वह केसा ठोता दे, 

कहा रहता दै, 

तूने देखा हे कभी उसे? 


यह भी तूले भली कही 

मेतो रोज दही देखू एेसो-एेसो को 
अभी भी मेरे सामनेदीदे 

पर इरा पल मने तुद्धे 

एक क्लास का 

अपना उस्ताद मान दी लिया 
अरे वह भी कोई वीमार 

जिसे अपनी बीमारी याद रहे 
समङ्ध का एकाध कणूका! तो 

बच ही गया दे तुञ्चमे 

कोई बात नही, सीचदीदूगा 

तेरी फोफस जमीन, 

रिसे दी हे मोहतानी के कूए मे पानी 
दो-चार बाजरी के सिद्धि 





1 दाना 


मै - मेरा अ्टावक्र/16 


तालहलहालीतम 

यट मन तुखसेनही 

अपन आपसकटा्हरे 
कभी-कभारमभी 

वोल लिया करू अपने-आपसे 
तरी छाया जा पडती रटे मुद्ध पर 


हा तावात यहह वधु! 

मुद्ध वतेरी की 

एक पूष तो पकड़ दी ली तूने 
यू दच-पुच-दटुच-पुच टी 

वोलता रहा न गुद्धसे 

सच कहू चोटी म न सही 
अपने इस अलफिया इव्वे मही 
गाठ वाध कर रखले- 

खव गहरी छनेगी अपन दोनो म 
नाखून भी वढ जाएमे तेरे 

मे तो देखता दी रह जाऊगा 
लीर-लीर करने लगादेतू्‌ 
अपने आगे ज्ूलता तिरपाल 
ओर यू देखे ठै अपने वाहर को 
रीद् जाय कोई माटियार' 
पूणक फी पदमणी पर 


म तूले सुद्ध अपना 
र्दरूडेट समञ्च लिया दै क्या 
वोले दही जाएदे 
प्रो सरकार की तरह 
अरे आज के किसी मास्टर को देखा दै! 





? लाजेवान 2 सौन्दर्य के लिए प्रशिद्ध पश्चिमी गजस्वान काकषेतर 


स मेरा अ्ावक्र/47 


मेरा अष्टावक्र 


मूल पोयी दो किलो से चिपटी कम 
मगर गाइड मान्न दोसौ याम 
तूतो मद्ये मनके वीमारका 

हृलिया वता हुलिया 

ग गी जानू, देखू तो 

अपने घरमे भी कई वीमार देखे 
यैद-डाक्टरो ने टी किया इलाज 

तेरे वालो पर 

सुस्खाच के प्ख तो नर्हीं ही लगे होते, 


नहीं २55 इुए-होवे तो 

ठीक तेरे ही रूप-सरूप जैसे 

पर कितने-कितने, 
गिनाऊ-दिखाऊँ 

मनके वीमायोका 

इतिहास टी इतना वजनी 

इतना वजनी कि वोऽऽ होतीदे न 
पयीस-पचास टन 

एक साथ तौकने वाली हाऽ5 करेन 
उस तक से न हिते, 

फिर हर वरस~ ठर दिने की 
लिखाट भी तो जुडती नाए 


यह क्या वोले तू 

इतिहास तो इतिहास ही होता हे 
फिर हरं वर॑स- हर दिन का 
क्या मतलव होता दे? 

देख भाई साफ लफ्जो मे 
बतानादेतो वता 

मन के वीमार का खुलासा 


ॐ - मेदा अखावक्र; 18 


मेरा अष्टावक्र 


मुञ्चे तेरे या उनके 

इतिहास से क्या लेना-देना 

वुञ्चे ओर कोई काम-धाम नटी क्या 
यूखीचेद्ीजाए 

वात नही रखवड़हो , 


तेरा किससे कितना लेना-देना ठे 
यहतोमभे 

तेरी समञ्च के आदि दिन से जानू 
पर यह चलते-चलते 

निरा मोगामढी क्यो हो जाया करता दै? 
अरे जो दिन, वरस वीत णया 
वही हो गया इतिहास 

अव तक का तेरा चौपनिया 

पर भेढम इन्दिरा गाधी का 
मण-भर पोध, 

तूने तो देखा टी हे उनको 
क्या-क्या नटीं किया उन्टोने 
अमरफल चखने के वाद, 

अपनी अदम मो्रूदगीमे दी 
गड़वा दिया करतबो का केपसूल 
धरती की नाभिमे 

ओरतोओर 

विनोबा की भ्रू-दानी कटी तोड़ कर 
सडक पर आगएजेपीतकको 
बख्तरबद गाड़ी मे बविटाकर 

आखा शहर ठी नही 

जैल दिखा कर भी पूछ लिया 

कटो किसकी हे राजधानी? 

क्या उत्तरो सकताथा 


मे - मेरा अष्टावक्र/19 


मेरा अष्टावक्र 


नयै सरखारी के पास? 

यू.टी होता रता दहै भरकम 

मन के वीगारो का इतिहास, 

युन है तो, जैसे चले तेरी यह टिक-टिक 
उससे होड वदते चले 

तरे-मेरे देश के उड़ना-परे-परिया 
मगर इन सको 

पाट देती चले परवा-पष्ठवा!, 

कभी दिखणादी तो धुर उत्तय भी 
जव-तव उंड़ाती रे 

बीमारो के कारजनामो के 

ओकिये पर ओचलिियेः 

कभी इधर से उधर तो कभी उधर से 
सो भये, मे भी पठ जाऊँ 

करई-कई नाम, तारीखे 

प्ररयाद तौ ईन-मीनश्दीरहे , 


खखो खयो खसू्‌ खयू 

जरा ठहर, खास तो लेने दे वीरा 

तुञ्धे सुनते तो दम दी उपड आया 

हाऽ5 तोऽ5 वुद्चे भी ईन-मीन टी याद र्दे, 


हा भाई, वह भी तेरे कारण 
तूजो पलाथी लगाए रखे 

अव वद कर अपनी खखो-खखो 
सुन सुद्ध से वीमारो की गाथा- 
पहले-दूजे-सातवे-नौवे का तो 

मे भी काका-धोका वहीं जानू 
यह वात अलग कि 





1 पूर्वी हवा पवा ठवा 2 पन्ने 3 थोड़े 


मै - मेरा अष्टावक्र^20 


आज का जाया 'रोजर हाइफील्ड" 
इस गाथा के प्रथम पुरुष का 

सही टिकाना खोजने मे लगादै कि 
तेरा-मेरा दी नही 

खुद रोजर की नसल का पहला बाप 
इस धरती की कूख से पटा 

या मगल ग्रह सेटपका 

खर, इसे यदी षोड , 


हा, तो वीमायो की इस ख्यातः 

के जिस-जिस सफे पर 

भेरी आख दौड़ा करी 

अटके रह गए कुछ नाम, तू भी युनले- 
प्यारे भाई! गाथा के इस धौरेऽ 

नही, अछोरी पिरेमिड के 

एक पत्रे पर एम्वोस्ड सौरी 

गहरी स्याही मे उभरा हुआदे 

तुञ्च-मुद्य जैसे सिरफिरो को छोड़ 

आखी आदमजात के 

पहले जनक का नाम व्रह्मा 

अव आजकेससारकी 

कुल जमा तीन हजार चौसठ भाषाओ मे 
तू इसे ओम्वो-गोम्बो 

या फिर वभो खमद्मले 
सस्किरत-भेखरी-दूढाड़ी मे उलथाले 
मगर अपनकीवोलीमे 

इस बेटी-लङ्क नाम के वाद 

जहा-तहा छपे ठे- मनु, इन्दर 
ऋषि-ब्रह्मरिषी फिरऽ55 फिरऽ5 





१ वैज्ञानिक का वाम 2 लम्बी कया 3रेत का टीला 
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चक्रवरती दाशरथी, कौरव-पाण्डव 

सुदश्नि चक्रधारी, 

कई-कई ओगो-पोगा से 

अटक लिया करते फक्ड्‌ कवीर लैसे भी 
यहा से उचका-सा लाधू तो 

अपरुन के जमाने का लगोदिया भी पढ जाऊ, 


मेरीतो आख 

देख, फिर आ गई जीभ दातो तले 
दरअसल तो मे शुक्राचार्य हू 
पटठते-पठते वह भी मिचमिवा जाए 
पर दयालू समय-मास्टर तो 
चिपका ही रदे न सुञ्चसे 

फौरन नाक पर चश्मा चढा कर कदे 
अव पढ वेदा! 

फिर तो सतर-सतर उतरता जाऊ 
माड राग जैसादी लगे 

सुन~ अ से अम्बानी, 

ल से लाई पाल, व से वोफरस 

ण खे णेस, ह माने हवाला 
चदहोगयाचाय, मसे मकान 
ओर अ से दंआ अलोट 

यू दीदे दिकाएदे क्या तूने 

सर्फ पाउडर से धुली 

एक भी ्कञ्चक किताब पर? 


मे आचिर तून मुञ्चे सम्या क्या दै 
अव किताब की वातभी 
तुञ्चसे समद्धु क्या? 

1 राजस्थाने की एक रगिनी 
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मेरा अष्टावक्र 


चनि 





र आनन ~ च्व तलत तच? 


फड़' फाड़ता आयादेनतूकि " 

मेरा आकाश-पाताल तक जाने, › 

ले देख, ग्लोब जेसा मेरा मस्तक 

धूप से नदीं धोया हैमने ` { . 

न आए तुञ्च-सा ब़-बोलना + 

पर खाते पर खातेतो 
आजभीभरेजाऊ^ "५ " 

कितनी जिल्दे बन गडैः = 

एक पर भी आख खोली ठै कभी 

सुद्ध से नही, लोगो से दी सुन ` 

“पटे तो मन शीतल ओर , 

सुने लगे अग्रत पिये ˆ ; 

एेसे लिखे का मोल वू क्या वूतेगा? 

यह तो मे जाकूयाफिर' ~ 

आने वाली पीथिया ˆ 1 „2.4 
छनेगीये कोश वो कोश ` ~ 
बताषएटगी,अपने युग को, ˆ ^ ,. 

ये-ये आयाम इन शब्दो के 1 
दिप्प-हिप्य हूर तीन बार 7 -+* 

तेरे इस श्रीदयुखे परा † › > 

अरे, मेरी वर्नाकूलर' अगरेजी की 

तीसरी क्लास की किताब " “, 

इख पर जख मारे ` ; * 

उसमे ही पदी मैने शेखचिल्षी" की कहानी, 


आयाम किसे कंठे भया 1६ ` +“ ५ 
यहतो नहींजानू, `, “ˆ 
हा राजे भाई की आयाम ~ * 


१ छीदानेर 2 $तेजन 


रग-करमतो करे 

दाङ़मनणरी' के आर-पार, 

हा, नई पीठी से खूघ-खूच रू-व-रू 
अवतू यहतोवता 
तेरेघरमेहैनवे 

काधे को लाघते-से 

वे क्या खाए-पिए, 

क्या-क्या सुन-वाचे 

उनकी सेन-वोलिया भी 

समञ्ञ सके ठे क्या कभी 

फिर वे क्याको क्या करना चाहे 
वता तो मुञ्चे, र्दी न, 

तव फिर यही वता दे यार! 

तू उनके लिए क्या राधे-पोयैः 
तेरारचा देखे भदै कभी वे 

तव तेरे इस चुप्पे का मेरे तई 

हा नही, सिर्फ नही हाऽ5 हा नही, 


तू ओर लेखक! हा, भाई 

इस ससार मे जो-जो होता रहता 

वह कटी ओर थोड़े घटताठे 

उवि लिखने वाले 

तेरे ढाथतो वाधनेसे रहा 

मुञ्चे तो तेरे इस गूमड़ मे 

रेणा करे है न, उसकी फिकर ठे खर्रेखान, 


मेरा नाम खर्रेखान नहीं है 


कंठे देता टू, हाऽ55 
मेरा तो जीवन दी विवेक 


ञौ - मेरा अ्वक्र/24 


विवेक से रचना रचना मे 
खोजते टी जाना अपना होनां 

ओर त्‌ वात करे निपट गामेड़ी जैसी 
वहत बोल लिया 

अव चलता-फिरता न्नर आ तो 
बोलने का भी सलीका नही , 


मेरा अष्टावक्र गामी न होने कादुखतो 
मुञ्चे भी कर्ड-कई बार खायेरे 
असल गाव का आसिया होतार्न (| 
कव काफेकदेता ५.८ 
तेरे माथे मे उगा यह च्चुरगुट £! ८. 
मेदी दैकर जैसे वह ध >| 
अपने खेत के बू उपडे, ४ 


मान लिया तू खर्रखा नही «~ 
तू तो ग्रथजी, वाल्यूमजी 
श्री समग्रजी। ठीक तो, ट 
अव रही चलता-फिरता 0) 
न्नर आने की बात न 
तो भाई, तू चले तभी तो चलू ढै 
तूतो भगत ध्रूजी वनावेठदे ८ 
उचका कर अपनी पीठ पर ^ 
नही ही लाद पार, बैठा रह भले 
प्रर मेरी एक वात ठीक से जानले- 
जव तक मै सामनेदूनतेरे 

न कोई विष्णु टूटने" वाला 

ओर न दी तेरी सरसुत भैया रीञ्यने वाली 





1 प्रसन्ने 
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पर कितने लम्बे रन-वे पर सरपटे, 
तू भी अपनी पणपष्ी देख 

कान करीवबला 

दूसरा सुन लेगा तो 

निरा मच कह वैटठेगा 

ओर जो उससे ही पूछ लिया मायना 
शुच जैसा लेखकः 

कहता-कहता द्ुर' लेगा वह, 

यहा यह भी समङ्ले 

किसी के उठाये नहीं उठता मे 
अपनेसे ही उरू 

जाऊ भी तेरे टी भीतर मगर 
खाली पीपे-सा नदीं 

इस अष्छोर मै से चुग-बीनता, 
इस्के चलते दी तो 

सफेद पर कावा किया करेठेतू, 


थोड़ी सासतोखाले बोलानदी 
बोले ही जाए वक्छर-वकर 

फिर भरी ह्याग नही आए + 
अच्छा यह तो वता 
सफेद पर काला या नीला-या 
कैसे मडता दे, जनेदहेक्या 

अरे सुद्ध से पूष मुद्से 

लिखने से पहले 

क्या-क्या घटाटोप न्ती होता भीतर 


तड्ाछ-तङ़छ पडते 1 
शन्न ते कि ~ 


[वक्र 


एक-एक शब्द के पीछे 
दड़वे-दड़वे दौड़ना पडता ह, 
विना आहट किर ही 
सरक जाए समय 

फिर भी वदोरा कर 

जुदधी भर-भर सीपिया, 


हा भाई, तेस भेजा तो 

छोको पर छोठे खाता हिन्द महासागर 
फिरक्योनरहेतेरे पास 

मोतियो से अट-अट सीपियो का 
सालाजारी अनवघर, 

पर समय 

तेरा माहवारी चोपदार योधे 

जो खड्धा रहे वह्ठम यामे 

तेरे दरवाजे पर, 

कोपी-पिनसल दे क्या तेरे पास 

तव लिख-~ समय के आखे नही होती 
वहतो चलतादढै वस, चलतादे 
उसके पाव भी अदीठ 

मवु-जाया ही देखा करे उसे 

जिसने नदी देखा उसे 

मान लो, गया बारह के भाव, 
अमौचर काक्चेलिये को 

पूट दी सजय जननी ने 

देखनी पड़ी उनको 

मासा के हायौ सजाई 

देवच्छनदन की जनम-कोर्छ 

यह तो रही तेरे-मेरे जमाने की वति , 
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कठा सेकहा 

छलाग मार लेतादेतू्‌ 

मेने तो जानना चाहा 

मन के वीमारको 

ओर तू वखाने भूगोल 

तो कभी इस-उस का इतिहास, 

यू प्राण मतपीमेरे 

किस जनम का वैर निकालेटे 
अरेइनदोनोकोतोस्कूलमेदी 

फ़रखावादी लहजे मे कठ दिया था- 
“यारे लाम्वा जोड हाय 

पगलियालेलेरे ” 

मेरेटोलेवालोनेतो 

गायत्री म्र-सा गोख लिया था इसे 

फिर एक सयानेजी ने दोढा थमा दिया- 
दिर््री-जुगरखाफी निरी वेवफा ,‹ 

खात भर रदे, सुवह होते सफ ," 


“ठरो अष्टावक्र! अच्‌ तुम नही, कुछ कण 

सुद्धे भी बोलने दो, बहुत बोल लिए तुम, 

फिर मे तुमको-इसको कब तक सुनता रहू 
युनते-सुनते कठ पड़ने का आवेग भी तोउठेदी 
निर्वध आवेग कैसे यमता दे, यह तुम खूब जानते टो 
तुम जो आशुवाणी का कलश दुए 
द्रेदीजार्ठेहोन इस पर, ञ्चे लगे 

यह लेखक नटी, जीवित सालिगरामदे ,” 


दूर-दूर तक के बाहर को 
देखने-समद्यने फिर चलते रहने की 
जुगत पर जुगत वताऊ 

ओर आप मूुद्चे दोकने पर उतारु, 
यह क्या वात हई, फिर आप 2? 


“भमि जानता हू अष्टावक्र! तेरे सोच मे, तेदे व्यवहार मे 
सूत-भर की टोक को भी जगह नदी, 

तुम अपने युग के प्रश्रो का महोपनिषद्‌, 

उत्तर किसी का कठी से भी पहुचे तुम तक 

तुम उस पर प्रश्र अदेच कर फेरना कभी नदी भूलते, 
इसका अर्थ न अपने यिसारस का प्रदर्शन ओर न दी 
दूसरे को अपनी तराजू पर तोलना, 

यह तो तुम्हारे होते रहने की अहम अनिवार्यता दै 
शरीर को बनाए रखने की प्रक्रिया मे 

कद-कारीदार लोची ई आख ठी वताती है पहली जरूरत, 
फिर तेरे तो ठर-हर उत्तरमेदी 

सरटे रहते हे एक से अधिक क्यो ओर जो 

जूढ्ने के अभ्यरत नहीं होते, वे क्यो का 

वीज ठी नहीं पडने देते अपने भीतर, ठेस को पूरव से 
आता दिखे प्रश्र तो ये पश्चिममुख ही,फिर - 
प्रतिरत्तरं पर भी तो तुम अविराम जिज्ञासु, टेसा 
जिज्ञासु तो खुद ही वनग्या करता दे अपनी 

नियति~ सवरने-विगड़ने के अनुमान तक से परे 

सदी कह खहाहूनमे “ 


अष्टावक्र हा कहतोठीकेदीरहेदै 
पर यह जोवैवदैयू 
डेतोमेरादीमे, 
ठसेरीषखोडदू.ङ्से 
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तवर क्या गत बनेगी 
यह तोमे जानू श्री 
आप अपना नामतो बताए , 


“ठा, इसकी गत मनसा-वाचा-कर्मणा तो तुम्हे 
ही भोगनी है, मनसा तो मे भी भोगूगा दी, 

वह भी इसलिए कि अपने समय के तीन 
निराकारे रूपो मगर वाकृ-सृषटि मे निग्गर सिद्ध 
को सुबह-शाम की आरती उतारनी या फिर 
निरी निपटता ओर विना सीठी के शिखर को 
आदि-अन्त मानने वालो की इहलोकी लीलाओ 
के साथ अस्थियो तक के परिणामं 

सुञ्चसे कभी ओद्यल नदी रे, 


मुञ्चे छर हे, अपने सोच सेपरे की 

एक भी घटना देखली, सम्भव हे, लुचह्ुव 

ही वद दहो जाए इसकी, अच्छतो 

यह रदे, मेरा कहा वाराखड़्ी की तरह समञ्चादे इसे,” 


अष्टावक्र लगते तो आपसजीदाही 
परदेतोइस पल तक 
निरे अजनवी दी 
जात-मोत की पूष-गुतो 
अती ही नही मेरी चान पर 
पर सवादकेपेटे 
नाम-सम्वोधन की 
जरूरत तो ष्डेी 
अव आप जैसे आर्यपुरुष को 
अरे ओ, अजी सुनिये, केसे कटू 
खाया दी नरह मने ठेस अद 
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इसने तो उड कर वहा पर्हुचने की 
मशक्कत की परं मात खा गया 
रन-वे पर लाल वत्तीसेतो 
अपन वैदे, उड़ता दी केसे ? 
एक वात ओर कटू दादू 

इसे आप एसा भोदू.भी न समद 
अव तो यह चावी 

उचकने की फिराकमेहे 

मिले, जा धसे अपने दडवे मे 
जड ले दरवाजे पर अलीगढी 
ओर समदय ले, पिण्ड ष्टा 

गले आप्डेप्मेसे , 


छपास-लिखास के करई-कई 
दोमालो-चोमालोमे भी 

खूब मटरगश्ती की दे इसने 

मगर मा-जाया एक टी वजरबह्ू 
अपने ही खीसो मे 

हाथ खसे गिनता रहा 

जाने गित्निया ओधाकरदही 
निकला अपनी हवेली से 

हवेली हवा ओर अगुलिया जेव~पार 
अव इसे आपदेखोदी ढो 

सूखा टिंडा जिसे मै फोफकिया कहू, 


अक भी उतार ले समञ्च पर पहनी नकाव 
चानणे-सा दिख जाए यह पगा तो 
रेत मे पानी का छलावा 

मगर आप भरोसा रखे मुद्ध पर 





1 सूखी सन्जी 


मे - मेया अष्टावक्र 33 


जाने ही न्दी दू इसे कोमा" भे 
अवतो अपना , 


“तुमको भी अपना नाम वताऊॐ वाह, अष्टावक्र वाह! 
ओर कितने बातो के स्वाग रचाओगे अपने इस 

मे की खातिर, तुमनकरो, लो,मेदीकि्ट 
देता टू इस एक अकीय प्रहसन का पदटादोप , 
क्चिद्योड़ो अपने इस भ को, सुन तोलेदीमेरा 
नाम, जान भी ले, तेरा-मेरा चरेवेति-चेरेवेति 


म अ-पाताली इस अन्तरिश की साशी मे अव तक 

की एकमात्र अर्बुदा वाग्मी-सृषटि, भ्रूल गया 

होमा तुम्हारा यह मे कव की पटी सर्त, युनवादे 

इसे यह खडी चोली- समूचे ब्रह्माण्ड मे 

उजड-उणड़ करं वसता इकलौता वोलता हुआ कामेती' ससार 


मै, विषुवत-भूमध्य-उचर-ददविण धरुवो के हर-हर 

अक्षाश पर अपने पाव छापू, मे, ठड्प्पा-फराले, 

दृयूबरेल की सभ्यताएट रच्‌, रता दी जाऊ निरीद 

सा देखता रू देखता रहू ओर यू जव उकताने लमू 
नाजिम-हिकमत-फाब्लो नेरुदा' आदि विद्रोदी- 

चेग्वेवारा की सस्कतिया रच दू! मुच-मुच जाट मेरी 

इन भरूगोलिया वायो" मे नगर महानगर 


इसको, हा तुम्हारे इसको (अः से ज्ञ सिखाना 
माफ करना, थोडा ताव खाकर ही कडा तुम अपनी 
बातो के पेटे इसे चाकवद चलारू ही बनाना 

चाठते ढो न तव पले इसे चचतत्र" मे यू फिराओ- 


1 सिगार 2 वहि 
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चकवी ने चकवे से कहा- "कड रे चकवा चात, 

कटे अधेरी रात „› षवोल मेरी वायीं श्रुना- 

घर मे वीते वो-वो कथू याजो जगमे वीते ` 

श्वर की घटी मे तो पडे काकरा रोज, हू दक दू! 

तू चावे, चढे आफरोः दोनो को ही, जग वीती 
युण-समडया हुव चानणो ओरेआगण ° 

“भली करे, आज रे लोकराज रा श्री-श्री रिपाक' „”” 


अष्टावक्र वस दादू, वस, अव आप वेठो 
ओर देखते जाओ केसे लाता हू 
इस कम-वोलु बेसी सूल-देखू को चोभाटेऽ पर 


भे इस भरम मे मत रह 
तेरे कटे का टेरिया° नही वनने वाला मे, 
देख लिया तुद्को 
ओर तेरे इस वड़केजीग को भी 
क्या रखा ठे पोये फरोकने-सीखने मे 
मेतोअवयचू. व्सरचू 


मेरा अष्टावक्र हाऽ5ऽ हाऽ5ऽ आये मूदे 

टचौ पर टाचे मारे ही दे कागज पर 
ओरदेखेढे बस वो सूल 
वाहर पर तो चम-चम-इप-इ्प दही 
अरे सलेटी चश्मा उतार फिर देख 
वोल्णासेगमाःके 

~ इक्ीसयोकश्मेही 
वाच कर रख दिया धुमकड़ शस्त्री" ने 
तेरा-मेरा अतीत्त-इतिहास 


1 पीसना 2 अधिक खाने से होती वेवैनी 3 भीतर 4 रक्षा करने वाले 5 चौराहे पर 6 पिर्लग्णू, 
7 वडेरा 8 कयन 
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आज तक खुभे पाचचजन्नियो' को 

उत्तर-पद्ृतर तो किस कूची से फेरे 
मटापडितं का अनाचार” 

कट कर दी अगूढ चूसे, 


ले, पढ "राघवाचारी' को 
उस्र के चालीस गिनते-गिनते दी 
खड़ी कर णया यह 
अरावली-सी 'महागाथा' 

आखर नही बक-वकते खीरे 

भे- जावाल, मेरी मा, मेरा वाप~ जाबाल 
जात-गोत- जावाल, 
वोल गुरु, पढने वेदूयानदी " 
पसीना भी नहीं पोछ पाया दछ्यिल, 
थमा थोडे वह दाक्षणात्य 
युलगाता ही गया सास पर सास फएूंकता 
ले, यह भी ताप~- 

फिर वेठ गया हू स्वाहा-स्वाहा करने 
मरेणा दी कोड वामन, 
निकाल मर्यादा पुरुषोत्तम राम 

अपने तरकशसे तीर 
रू-व-रू मे, शम्बूक , 


तरूतो सूरदास वनादी 

परमानद लेना वाहताडेन 

तव तुञ्च परमसुख- भूखे को दिखि टी कैसे 
एश्चियान-निरोलक रग मे 
भगवतशरण-चह्ोपाध्याय-कोशाम्बी 
राजवड-रजनीकान्तं के दस्तखत 

फिर पर्व ~ अषछरमासी- 


मे - मेरा अ्टवक्र/ 36 


अपने-अपने याभम की छायासेदही 
भागता रहा हे तूर 


हा, तो आज तक के 
आधे भरे पन्ने तक अते-आते 
वैशाख-जेठ-मासी थारिया' भे 
गुलावजल से नहा गयादे 
मन हो गया वीकानेरी सावन 
छाछ-रावड़ीष से छका 
पिद्दी से पेट पर हाथ फिरा- 
वबार-वार फटड़-फडते महापोथे मे 
नाम नटी दिखा तो 
इदू-फिदू-पीरू तागे वलि का, 
धापी रगारी- हसना पिजारिन का, 
न घोटिये सलावटेकाष 
नही व्ठेरे किसनेकाट, 
मुञ्च जैसे जनमजात 
बोलारू-देखारु का तो 
यही परमानद-व्रह्मानद। 
एक चुहू तू भी चख प्यारे , 
भे बद कर अपनी बातो की मिक्सी 
चलाये टी जाए ठे किर्-किर्र 
चक्रधिन्नी ठो गयाभेतो ध 
बिजली बोई मे 
खास पैठटहि क्या तेरी 
होती ही नहीं लोड शडग 
भाई मेरे ओेडो वाईसवी सदी मे 
भुञ्च इक्ीसिये सडक का 


1 यार रेगिस्ताने का रहने वाला 2 मद्धय ओर आटे मे पका तरल खाय 3 शताब्दी 





मै ~ मेरा अष्छव्क्र/37 


मेरा अष्टावक्र 


कोई-सा भी चैनल खोल 

कही परभाती-भीमपलासी 

तो माइकल लेक्सन-मोड-पाप, 
तोडी-विलावल को लताडइता याऽऽ द55 
विश्चसुन्दरी का उदघोष, 

ओर तूहे किकोरी डिगल उगले, 

इस आवड़-तावड़ के सिवा 

ओर भी कुछ जानताटे किनर्दी , 


तेश-ताव तो म्चे 

तुद्च से अधिकदीआतादेः 
आब्ड-ताबड़ क्या होता हे 
वादमे दी पता चलेगा 

मे क्याजावू ओर क्या नदी 

यह वता दृ तुञ्धे, मुदे तो मुच 
ओयो को भी सरपट भागता दिखे 
अभी तो मे तेरा आगल-पीषरल 


हो-हो दैसने लगू मै 

एेसी अकड़-पू पर, 

पेट पर पडते वक धामता कू 
क्या नाम बताया तूने अपना 
अस्ट वस्ट वक्छर 
साऽऽलाऽऽ नाम न धाम , 
वैठ गया हे मुञ्चे समद्याने 


हातो सयानेजी, कटे तो तू खुद को 
मेरा असल सस्करण 

पर यह कद, यट काटी 
मेरीकोतोपरेदीरयखू 


मै - मेरा अष्टावक्र/38 


फील-पाव होकर न लेटेतो 
फिट कट देना मुञ्चे, 

मेया नाम वोलना 

तेरे वस की बात नहीं 

तू तोमुञ्च- बातेरी- 

कह कर दी काम चलाया कर, 


तू भले सञ्च से आये चुराता रह 
परमे तुञ्चपरसे 

अपनी टकटकी कैसे छोड 

ओर जे हदा लू तोऽ5 तोऽ5ऽ 

तेरा क्या होगा रे सूनिये 

यह तू थोड़े टी जाने 

यह तो मे जादू मै, सुन म्ु- 

जो अपने भीतर को 

वाहर निकाल कर न देखे, दिखाये 
वह असल मे नही 

सच्चा बातेरी नही \ 
भरम की अबरख 

तूने लेप रखी दै, मेने नही 
ककड-गकगचिये लगे दै न तुञ्ध 
मेरा यू बोलते रहना 
ेतेरेपासतोलाः 

एक भी कारण का चूला-सिरमट 

दे पाच मेरे मह पर 

युन, मोगानाय, जव भी भीतर कामे 
वाहर आकर वोले 

वत्तीसी बद हो जाए तीसमारखाओ की 
तू टै किस गिनतीमे 

फिरमै तो वद करवाने दी वैगू 


मै - मेरा अ्टावक्र/ 40 


अपने आप से तेरी यह वोलती, 


वड़ा भाई कह गया न सञ्च 
"पचततर-किस्सा तोता भेनाः मे 
टहलवाया करू तुद्धे 

ये सारे रुपक आदमनामा के, 
सुन मु्से वातेरी-पुराण के 
कुछ पुच्छल, कुछ तोड़े 
पूरे-पूरेयुनादूतो 

तुञ्ज-सा पोगा समञ्च ठी वेटे 
भागोत सुन ली आज, 

द्वे मे ही नहा लिया जगा 
एेसा पुण्य मैने न किया, न ही करू, 


पलाथी लगा ट्व्वू 

ओर परे फेक यह रूई 

भूल से भी जो इूनली 

प्रलापता रहेगा आखी उमर 

तव भीतो गाज 

तुञ्च पर थोडे, गिरेजी गञ्च पर 
विवाडइया फट आएगी 

तेरी खातिर दर-दर मागते, 

तू काग्रेस का केसरी-अन्तुले या 
भूोलीय निगम का ईश्यू तौ ठे नही 
जो सुबह जारी, शाम से पहले फुल, 
न्यायतीर्थ' लिख गए 

आचार्यजी ने भी हाथ जोड़ दिए ये 
गगाराम को असाइलम 

सौरी यार, यह शव्द 





1 श्रीसोपाल आचार्य का उपन्यास 
मै ~ मेरा अशवक्र/41 


तेरे माथा-पीडियामे शायददटीढो 

मेरा मतलव मेरा मतलव 
आगरासेदेरे 

पुराने वाले से नहीं, मे इधर वाले शठर 
जहा शर्माजी ने भाषा-आलोचना के 
खम्भे पर खम्भे उटाये, 

रागेय राघवने 

कितावो का आगन बनाया 

यादव क्यो पीठे रहते 

कागज की सीढिया चठते-चठते ही हो गए 
नई कहानी के तिकोण 

इस पर अब तक भी क्यो न उड़े 

ठाकुर भाई के टहाके , 


दो टप्पो मे वात 

कहना तो तुद्धे आता दी नहीं 

हा, आगरा की बात भली कठी तूने 
युन वातेरी, भेने वम्बरई-जययुर-कलकतता 
तो खूब -खूब छने 

पर आगरा ओर पठाड़ की 

छाया भी नहीं छीप' पाया इस दिन तक 
हा, सपने मे कर्-कई बार देख लेता दू 
दूध जेसा ताजमहल। 

बादलो को टोकते पर्वता 

जाने की जव भी सोचू. 

आ खड़ी होती दे भूतनी कडकी 

कोई सी जुगत बिठा 

दोनो साय दी चले आगरा 

पर देख, पूरनमासी का टिकिट 





1 पूना 


मै - मेरा अष्टविक्र/42 


मेरा अष्टावक्र 


1 चलाना 2षोटेजतु 


हर्जिज-हर्गिज मत कटवाडइयो, हाऽ5 
वड़ा वावेला मचे उस शाम वहा 
लकदक कपड़ो मे लदे 

गध फुहराते लोग-लुगाडइया 

ताज को कम खुद को वेसी 
देखते-दिखाते टी फिरते ठे 

अपन तो अमावस को दी पर्हैचे वहा 
निरा एकान्त हवा मे तेरती वह 


मैउसेदेखू सुक्‌ सूषू , 


सिर इकाञ्चक 

मगर भेजे मै तो फोटाई 

अरे ग्यासाराम। आगरा मे 
ताजमहल तोढेटी 

वहा जगी अस्पताल भी ठे, 
न्दी आया न समदञ्यमे 

तव चुपरह 

सुन, बातेरी-कयथा का पुच्छल, 


तू. भले हो लेना निहाल 

परमै क्यादोऊ 

दो-तीन तोड़े बोल कर, 

अरे वातेरियो के टीपणे तो 

पटे पर वेटा-बेठा 

वाचा करता था मेरा चार्वाकिया वावा 
तिलक-छापे वाले 

धोती सम्हाले टी सरकते, 

उस बतखोरी के अगे 

मेरी यह जीभ पलारनी' टींठोड़ी-टालोड़ीः 





मे -मेरा अष्टावक्र/43 


नाम सुनते ही हो गया चरणाट 

क्या छोका हे तूने अपनी जिल्दोमे 

पूषठने से पहले ही ले, वता देता त 
या यह चार्वकि 

दो-चारसौ नहीं 

कई हजार वरस पहले 

सभ्य होते हए इस ससार मे 

पहली वार वोली गई कविता 

जजाकिये जिसे कहे ईश्वरो उवाचः 

ओरउसीमेसे 

फणे पु्ला-फुला कर उड़ाए 

यह रही सु वो वेतार येकेट 

जम्बो 


कम्प्यूटर आगयुन वरसक 
एेसे-ठेसे गप्पोहियो से 
वातो की हाई करती आई 
मेरे बडेयो की एक 
उनकी आल-ओलाद 
मेरा वावा ओर डाक्टर डोकर 
ठआकिनहीमेभी 


यह चारा माफिया-भरू-माफिया 
चीनी-खान-हयियार काण्ड 

आज भर की उपजहे 

नदी चम्पू नही 

मेरे इन वडेरो के होने से निरे पठले 
नीविडालदी गई इस अमर बेल की 
देख तो, वुज्ञ-सुञ्च से कित्ती आगे 
यह रही ललियम्मा 

लगा वेदी इमेल्डा से वाजी 


(क 


ओर अव हे555 ठेऽ55, 

उधर कू आखफेरतो 

वह हे रे अपनी सुनसीपाल्टी मे 
हाजरी वजाता सुक्खू, 

जाने कव देख ली भाई ने 
ओनासिस की फोटू, वस रीञ्च णया 
छोड दिया सकल्प- 

बन कर दी रहूगणा 

अक्खी कुलूमनाली का सुखदास 
एसे वजनदारकोतो 

रिक्शे पर रख कर टी लाना पड़ा 
हवाई टेसन के पलेटफारम तक, 


कहता रहताहेनतू्‌ 

बहुत पोयिया पटी ठे , 

तव बता, हनुमान चालीसा के सिवा 
कोई दूजा चालीसा जो पठा दो 
बोलणग्नटे 

ले, मै वताता हू, मेने पठा दे 

एक हजार कोटि आखरो का 
पाटलीपुत्र मार्को लालू चालीसा , 
यह तो हुआ 

आज के सरणनाओ का भेख 

पर उस जमाने वालेतो तो 
कमण्डलिये-ददियल 

चैठे-खले राजसू-अश्वमेध करवाते- 
यह होम स्वाहा वह छोक स्वाहा 

हो गई धरती पवित्र 

अव यह श्री चक्रवर्ती की 

फिर अवतार पर अवतार के धुआ-टोप- 


मे ~ मेरा अष्टावक्र/45 


1 भरी 


एसे धुए खा-खाकर अघाये 

उतर आए कई-कडं योगाने मे 
लये भिद बाधने तापस-गुरुओ की, 
ये लोग दही चावकिये कहलाए, 
बदस्तूरं कायम दे, भले छोटी ही 
उनकी भी वश-वेल 

आज भी दरे उडानमे 

क्या मनाल जो कोर-कसर छोड़ दे 
जव-~तव देख लिया करो तुम 
वकीलो के घूघटोमे 

उत्तर आधुनिक रखवाये को 


हा, तो वातेरी कया का तोड़ा 
सुनाने चला थान, 

एक निवाला अटक गया गले मे 
पानी की धृट के साथ निगलता 
वुञ्चेतोवतादीदू 

भाई सस्कार एक दिन मे थोडे ष्टे 
घटती-वढती छाह जैसे 

लगे ही रहे अगमे-पीषे 

कया-अ-आ पठकरदी 

दीवान हो जएमेरुसिहकीषहो 

या हरिदास पाल-गुलजी जोशी की 
शुरूमे तो स्वस्ति ही वाची जाए 
अव मेरी स्वस्ति-मगली तो 
साच्छत मेरा यह जुम ही- 

सो ज्ञान की गगा से तिरिया-मिरिया' 
मियिला नगरी मे 

नहाने को आ घमके 


ऊ ~ मरा अ्टवक्र/46 


1 वर्तुल 


एक गिस्थ्यि की कथा कटू 

तो सबसे पेल पटे मार कर 
वाघम्बरो का मेल उतारते 

चोथू धोबी को सूर्यनमस्कार 

भला करे वह मेरा, मेरे कुनवे 

ओर तुद्ध सहित पूरे आसपास का, 
फिर मथेरवन्नामि 

भीखू कुली ~ लालू मजूर - मागू मोची को 
ओर एक साथ पाच दण्डोत 
तीनवेरमेही 

नौ बेटियो की महामाता 

पीरजी की पलीको। 

तो सुन लेखकचद- 

वहा का राजा याजनक 

चोटी से एडी तक बातो का रसिया 
हर तापस-वाचक को न्योता करता 
उठ्वाता रहता वातो के भतूच्िये! 
विन बुलाये टी आ पर्हुवते कई 
चपर-चपर का अलाव जलाने, 
गूगादास-तिरपुडिये टोते ही 

गुण्डिया हिलाते ~ दाढिया फरफराते 
घन-खुरचणयखोर तो बस नारे लगाते 
राजा जनक की जयः 

ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या! 

उस अरूपाकारने येद 

यह रूप वो रूप येऽऽऽये, वेऽ5 वेऽ5 
राजा विदेह की जय। 

नाम तो जनक 

पर चमे कठे विदेह 





मै - मेरा अष्टावक्र/47 


१नाटा 


फिर भी वेटे सिहासन पर 
धन-धन आवर्ते जम्बूद्वीपे , 


वातो की हवाखोरी 

कही भी दुई, कदी भी टो 
चाल-छ्ुग्मी वालो की क्या निस्वत 

वे तो सूरज-मुख 

लाल कवूतर हैऽऽसा-हैऽऽसा ही करे, 
अधरा ठोते-ठोते 

खाली कनस्तर मे जस-तस दूस 
हम-रूप घड़ने का परमसुख लेकर 


खर्र कुकडू-कू तक „ 


चूजासूर्गेकाटो 

याफिर आदमी का 

अपने समय काकदतो गपिदही, 
सुदह-शाम देखे 

हाडी-थाली मे होती गुत्थम-गुत्यी 
ओरखा जाए ताव 

कातो की टहलकदमी 

ओर पिट-पिहते टिंढोरौ पर 


एसे दी खुत्रस खा गयां 

इूपावास का ग्यारसिया' अष्टावक्र 
कान इ्ाङ्-द्यूता 

आन परहुचा जनकराज की सभामे 
याद दे न वुद्धे अष्टावक्र का अर्य 
तो नाक-~नाक व्रह्मलीन 

प्रचण्ड विद्याधरोने 


म - मेरा अष्टावक्र/48 


1 एक नाप 


फाक-फाक आखो से देखा- 
आचा-ताणा ओर राजसभा मे! 
प्रणाम नही साष्टाग नदीं 

तिस पर भी घूर! घूरे दी जाए" 
भड-भड़ भडाक-भडाक फटे 
ठहाको के ठाडे-ठीकरे 

नवला ठचक दरू पीठे क्यो रहता भला 
दस विसवा वेसी दी 

कडयो को तो राजसभा की 

छत ही डोलती-सी लगी 

फिर तो साप सूघ गया 
ज्ञान-विज्ञान प्यासो को 

आर्यपुरुष विदेह ने ठी टनटनाई 
गले वाली गुरु-गम्भीर घटी- 
“तुद्धे देख कर 

ये गुणाढ्य तपोधन हसे 

इनके हेसने का कारण तो 

मे जान गया ऋषिकुमार 

मगर तुम किस किस सवव देसे 
यह तो बताओ >” 


अष्टावक्र की तो जीभ टी सात विलात' 
छोठ की पाट से जेर वाध टृटे- 
“तेरे इस किस सबब का उत्तर तो 
वाद मे दूणा, राजा विदेहः 

पहले तुम या तेरे ये मार्तण्डिये बताए 
तुम सदितये सारे 

सत्य के शोधार्थी ठे या मोची 

वही देखता ठे न चर्दवीन से चम्ड़े को 
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ओर भाप्य करू क्या 

अपने इस कयन का राजाजी? * 
सुन रहै हो न मेरे समग्रजी। 
वत्तीसी चिपक गदं राजसभा की 
मुकुटधारी माया भी 

दुका-द्ुका खिसक लिया 

ओर रहा ही वहा कोन 

जो कहोड-जाया ठहरता वहा , 


अगले ब्रह्म सु्ूर्त दी 

सावधान पधार रहेदै'के 
उदघोष चिना 

राजा अष्टावक्र की द्युग्णीमे 

आटो अग-पुट जिज्ञासु- 

ओर अष्टावक्र 

राजा के एक पर दस हाथपाई लगाए 
वह अरूप के वावक्िये' बिखेरे 

तो बावनिया अपनी जीभ-पलारनी से 
वना दे सीधी पगड्डी ओर पूछ भीले 
चलाजासकतादेन 

इस परये आगे ओर आगे 1 


“यह सदी राजा 

निरे अरुप-से लगते 

इस ससरण से दी वनते दै 
येरूप वहरूप 

मगर अरूप न देखतादे 
ओरनदीवोलतादे 

रूप ही रूपायित करता अरूप को 





1काटा 
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तेरे ओर मेरे 

ओर इस सम्पूर्ण चराचर जगत के 
सूक्ष्मातिसूक््म रूपमेही 

निहिते ब्रह्म 
रूपमेदहीमुक्तिटैरूपकी 

फिर विदेह क्याढै केसाठै कहादै 
तुमो तवबोलो।वोलोने ।* 


राजा के पीठे 

भोजपत्तयिये वैटेटीये 

कमा, स डटि-छोंट टीपते बोले- 
यह दुई “अष्टावक्र महागीताः , 


इ्मपकी आ गई क्या ग्रथजी- 

कई शास्तरियो-महामहोपाध्यायो को 
तुम भी अच्छी तरह जानते हो 
जाओ तो उनके पास 

ला, दिखाओ मुद्ध 

विदेहजी का एक भी आखर वोल 
तुर्खमखा नही, दूजा सुकरात 
दूजा भैक्समूलर कहने लगू तुचे, 


नमै भेड-वकरी 

ओरनदी त्‌ गड़रिया 

कि दिच-दिच-दुर-दुर सुनते ही चल दू 
काशी-इलाहाबाद, 

भडारकर के पुणे या सातवलेकर की पडी 

तेरे कटे, पहले सीखू महीनतर अगरेजी 

फिर उतर जाऊ शसेकरेड बुक्स ओंफ द ईस्ट" की 
गहरी जुफामे ओरखो जाऊँ 
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मेरा 
अष्टावक्र 


यही चाहताहैनतू 

नावावा ना, नही लेना मुद्धे 
"दूजा सुकरात-मूलर का सरोपा" 
अपना उधड़ा सी लू, यह वहुत, 


पर एक वात सुन 

भले मेने नाखू्लो की चिमटी से 
उखाड़ फैका उसे 

मगर एक वार तो गड़ ही गया जुञ्च मे 
तेरी वात से निकला काटा 

कद से वावनिया 

ओर बोल गया राजा से तू-तड़ाक! 

भई वाहऽ55 वाहऽ55 वाह रे बोलारे। 


अबे ओऽ55ऽ बद कर अपना 

यह वाह-वाह का बाजा! 

वज्र किसे कहते ठै, जानता ठै क्या? 
नहीं न, तब सुन, बच्रमूरख वह 
जिसे अभी-अभी घटा भी यादन रदे, 
सुबह ठी तो पृष्ठा था तुञ्चसे 

रात क्या-क्या खाया या 

मरोडता रह जया अगुलिया 

अरे तुद्य धिसायिये से 

लाख वड़ा वोरीस्टर 

वातो का भद्धाचारजी गुलजी 

एक वार देख ले जिसे 

सात पुश्ते वखान दे उसकी 

वता तो किस-किस को हड़काया तूने? 
कितने पर्दे उघाडे फाड़? 

कितने इव पिसे फुटपायथ? 
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1 अतीत 2 भविष्य 


खोहजीवी कदी का 

अपने पूरवले का प भी नही जानता 
तव क्या रचेगा आगोतरः 
भाय-भायती इस खोह से 

तुञ्धे वाहर निकालते मे भी यक~-थक जाऊ 
ओर सोचने लमू 

तुङ्ध मूढमती से माथा मारना छोड़ 
भाषा-विज्ञानीजी के फ्लेट पर लगा 
वटन जा टीपू, 

असमय की घनघनाट पर 

ताव खाया-सा उदे 

ओर काच ज्डेेदमेसे देखते दही 
(आईये आईये खीसे निपोर दे- 
आजतोकुछनयालाएदीहे " 
मगर मै तो खाली कटोरी 

दो-चार शब्ददटीमागू 

तीर से धरती फोड कर बुद्याई थी न 
अर्जुन ने पितामह की प्यास 

वैसे दी एक ही चेग यशेषणा से छक गया 
मनीषी व्याकरणाचार्य, । 

उससे माग लाए ठरफो को 

अपनी आवाज की पिस्तोल मै भरकर 
दनसेदागू- 

बिना धोक दिये सुन जड़भरत 

अपने ठी पुराण का वित्ता-भर 

यू पड़ जाए शायद 

अक्ल का एक दी बीज 

तेरे इस गुमेज थारमे 

न उगे गोभी-परवल 





मै - मेरा अष्टावक्र/53 


1 गिरफ्ठार 2जररत 


पालक-चदलाई ही फूट आट, 

युन, खुद सै फकत 

एक पीठी पहले का आखिरी अध्याय 
तैरा,हातेरादी वाप 

अकड़ लिया या एक दिन 

अपने समय के मुच्छल राजे से 

उसे विनाधरे'ही 

अबाउर्द्न हो गया था रिसाला , 


ना, ना, फूल कर कुप्पा मत टो 
अपने बाप के एेसे करम पर, 
तूने सुने ढे क्या कभी 

अपने आप पर रीद्ते वल 
भगतिभावी जनता तो रीञ्चती दी 
मेने सुने २े, आज तू भी सुन~- 
“मेरे तो गिरधर गोपाल 

दूसरो न कोई *” 

वावा वाकेदास कब चूकने वादे 
खुसफुसा दिया मेरे कानो मे- 
“नतत्रीनाद, कवित्तरस सरस राग रति रग 
अनवृूढे वृ, वृढ, तिरे सै 
फिरतोभेनेभी 

करई-कई इूते-तिरते देखे 


विष्णु-विष्णु की चादर ओढकर 
स्वरोकीवैतरणीमेटी 

उतरना था तेरे पिताश्रीको 

तव फिर तुद्ये घटने की वक्त" क्यो पोपी? 
अवत देतो कौन धन-धन 
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ओरनजेन शी प्रगटादहेता 
क्या धरती ओष्ठी पड़ जाती „>? 


नहीं तो फिर वता, तुञ्च-सुञ् जैसे 
युवह-शाम के उलञ्चे माञ्च 
युलञ्चाते-सुलञ्चाते 

हाय तो हाथ, मन तक पर 

रण्गे खा जाने वाले 

व्यो धोके ठेसो-ठेसो को? 

तू. ठहरा सस्कृत वाला 

तूधोकश्री श्री १०८ 

भे निरा उड, 

मेरातो दूर से दही नमो-नमोः 

सही, वे तैरे पिता 

पर काम तो रासनकार्ड, वोटरलिस्ट, 
या फिर पक्छी वेचवान मे 

ससन ओफश्री ›भरको ही आए, 
बादाम के तेल से तर रखते थे 
सन्यासीजी अपनी गोराग देह 
वहतो भला आया 

पचनद से ध्यार की मोजः 

वातके एक इडे परी 

उतरवा ली मलमल, 

मखमलिया चट्धी, 

सरकवा दी कोटी-व्यूक 

पुकवा दिए तवले-बाजे, 

तेरा बापं राजा से अकङ्ा-भर दही तो 
अरे, वह ओलिया तो 

गजनेरी ज्चीलमे 

इई लगाने का महाअपराध कर वेठा, 
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मेरा उ्टावक्र 


ठटर पर टरं सइकाता 

सिपादी हाफ मय 

राजा ही उतर आया साटका लिये 
सनद्यना जया एक अलाप 
“अगला राजा कोन होगा 
जानतादेक्यारे 2 


ओर ध्यार की मौज" वह जा 
वह जा शोर के समदरमे, 


भई वाह, तू तो मुञ्च से भी अधिक जाने 
मेरे वशकेवरेमे, 

तू वही-भाटटै क्या? 

अच्छा, यह तो बता 

इधर का उधरका 

यहाकाभी, वहाकाभी 

कैसे जान लिया करता दे तू2 

मे तो अव तक 

अपने-भर को दी जाननेमे 

छाछ-पानी हुए जा र्हा हू ५ 


टा हा हकला-हकला कर भी 
बोल तो सदी, 

यही जानना चाहताटहैन 

कैसे बोल लिया करता हूः 

सच वात तो यह दे भाई 

कि तेरी समञ्च के पहले दिन से 
इस शण तक यह चाहं 

छठसे दी नीम-वोल 
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बोला करे तू, बोलता ही जाए 
तमोलो-अन्त पुरो के टी नहीं 
साउड-प्रूफ बिलो के दरवाजे भी 
भडाक-भडाक खुलने लगे, 
वाये बाजूकासगीहो जाए 
निपट नगा यह जनपथ, 


एक वार तो उघाड़ भीतर वाली 

मिलान कर देख 

गए कल का आज से तलपट- 

तू तो श्रुतहा दवेली मे जन्मा थान, 
खीनखाफिया, तोडाधारी 

गीता-गोखू के साथ 

पोषे वाला भी रहलियात्‌ 

फिर अखण्ड कीर्तनिये शहर के 

कुल जमा ढाई श्रायवादियो" ने 

कैसे अटका लिया तुद्चे अपनी ओर? 
फिर तूने अरघे-तामड़े 
जनेऊ-तिलक-चोटी 

खूटीश्री को अर्पण करने भी दैर नहीं की, 
हाय-हाय, मुर्दावाद-जिन्दावाद करते 
वड़े घर" भी हो आया, 

अब तो तू "मीराश्री-राहुल-विहारीश्री ” 
जाने कैसे-कैसे 

माकीपाने चिपक गए तुद्य पर 

इस पर भी तू 

उड़ि जहाज को पछी पाठो >, 


अरे मे गरुड़ पुराण थोड़े वाचू 
जो माथा नवे वार-वार 
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यहतोभेदहूमभे 

तेरेदीभीतरकाभ 

तो फेक गले मे वाधी 

अपने आप से बोलने की यह कटी 
ओर गूनता सा उगेर 

(नछोमोह स्मृतिर्लध्व 

त्वत प्रसादान्मयाच्युत 

स्थितोस्मि गतसन्देह करिष्ये वचन त्व 


भे यम बोलारे थम 


यह तो तू सस्करृत बोलने लगा 
भला मे केसे समञ्ू इसे 
कभी-कभार पठनी पड़लाएन 
दचर्दयरी ष्टे चचर्धरी, 
कटठदे-कटदे- यह कोई 
खरोष्टी-्राह्ी लिपि मे थोडेदै 
शुद्ध नागर अक्षर 
याकिकेरलकाएकगावतो 
सस्कृत ठी खये-पिये 

इसे ठी ओटे-बि्ाये 

परमे क्यो खपू यू? 

वोढेन मेरे कोमरेड ईएम एस 
उनके एक वीरेकेधरमेतो 
आदि नम्बूतिरी का जगाया (जगरा" 
आज तक जले 

पर अखे तोहैरोज 

धी-तिल नीं पोसावे, नहीं पोसावे 
तो भाई अवृद्ध तो मत वृह, 


मेरा अष्टावक्रः देख लिखा र, पठले भी वुद्खसे कटा 
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1 


फिर कटू, नाक काटले 

प्रवात मत काट 

मे जो बोलू अबू लगे तुञ्चे 
फिर तेरे-मेरे देश के 

आज के ये राव-राजा 

जो वोले-लिखे 

हम सौ करोड की जमात 
समदते ठे क्या? 

्ागो-द्याग हो रहे है (लोग जुम्बिश- 
इदारा-दिशा-दिगन्तर 

लिखना सीखो पढना सीखो 
रहे न कोई एक अगूढा टेक 
कितने कटे, कितने सादुत रहे 
गिनेक्याकभी हायाद आया 


वातायनी हवा से 

घर ठडा हुआ या नही, मै क्या कटू 

हा, तेया परूुला हुआ पेट 

डा डोकर को दिख गया- 

अरे, यह आफरा तो तुञ्चे फटाक कर देगा 
ले आए तुञ्चे समिति चिकित्सा केन्द्र मे 
ले यह ्ाञ्लरको" की पुद्धिया 

गट-गट पी जा “सिधश्री"" से, 


फिरतोतू भी वन जया वैद 
यूकियाकरो रेत को खेतः 
परे रखो दूध को काचर के वीज" से 
ओर देखता फिरा जाव-गाव 


---------____-_~~____~-_~___-~_~_~_~-_-~~~्‌्‌_ ~~~ 
1 प्रभाते से पहले सामीण शेर का टीदार समाचार एत्र 2 यामीण शेत्र की पत्रिका कितारवो 
कनाम 


न्मी = ~) सतनन= 0 


घर वीती रामायणः की न्वे 
दवाओ के एेसे-टेसे पुर्न" 
काटो इस वेद्यजी का नाम 
वस ठहकीमाई फेल , 


तभी से वैठदेकाटालिए 

सूखी सरसुत के किनारे 

फिर भीकेसेआशफसेये 

सुपर्णा वैश्वानर मनसाविजानन? 
यहा यह भी सुन ले 

अपनी इस छवडी मे पड़ी-पडही 

सड न जाए तो मुञ्चे कहना 

दूटसे ही गुजय करेगे 

नाक पर रुमाल दबाए 

फिर यह (करिष्ये वचन तव * 

मेया अपना तो कन्त नही, 

यह तो बोलदाज ने बुलवाया 

घावरु कुन्तीजायेसे, 
अपनेख्वकाएकदी 

हर-हर कौतुकिये से वाजी मारता रहा 


यजवशी 1 मजर जन्मा जेल मे 
ओर पला-पोषा 

नद्‌ मूजरकेधरमे 

क्या पिदाया जसोदा मैया को 
सूरदास को सुनना कभी 


समद का फेर देख पोयूली 
दुच-दच दुर्दुरं करते-करते ही 
दिखाए अपने करतव- 
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नाग-नथनीतोकीदी 

चिदरूली से बूम रेग 

ओर संह से हरफोले गुग्दर 
बलदा तो मुठका दी किए 
पानी-परानी होती रही भीम की गदा, 
किसी की खुले मैदान मे 

तो कडयो की भरी सभाम 

द्याम वाधता ही रहा 


जिस उमरमेतू 

गिह्ी-डडा खेलता खहा न 

उन दिनो इस माखण-खोरे ने 
अपने मामा की पूरी की पूरी 
सिङड़ीकेट को ही सल्टा दिया 

ओर वेदो का व्यास करने वाले 
परम लिक्खाड सुशी 

दवैपायन से भी कह दिया- 

लिख, कोरवो-पाण्डवो का महाभारत 
मगर दुर्दिन तो मेरे भरतखण्डे के 
अरे निस मदावोलारूने 
अच्छे-अच्छो को तड़ी पार करवाया 
उसी को राधेकिसना-राधेकिसना टी 
भजे जाए लोग 

ओर मटरू के साय 

मेरी दीरू भोजी तो कान्डा-काब्डा 
कहती रोज गीली करे आखे, 


भजने वाले भजे उसे 
गोखने वाले गोखे उसकी जीता 
मगर मे तो उस सावच्यिको 
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घर-समाज-राज के जजाठ का 
गुरुषटाल मानकर 

इस क्षण तक याद करू उसे, 
व्यास का टीपा महाभारत तो 
सुना हीट तुमने 
जर-जोरू-जमीन की खातिर 
लड्ती ही आई है आदमजात 
न थमी ओर नदी थमनेवाली 
तो काकीजाये- माजाये 

हो गए आमने-सामने 
भूञआजाये ने कहा मोरपाख वाले से 
देख भेये, मेरा यह तागा 
तूहके तो चलू कुरूछेतर मे 
ओर देखलू एक-एक को, 


नारे, सजीदा आदमी 

दिन मे सपने नर्ही देखता कभी 
आख उघाडी, कान खोले ख~ 
अव जिसने कंदावर होने तक 
टोडिये-गाये दी टुरकाई 

उसको अर्जुन का तागा हाकने मे कौन लाज 
ले आया मेदानमे, 

सामने दादा-काको-भतीजो-पोतो के 
कासी से चिल-चिलते चेहरो से 
चोनजरलोतेदी 

धोती ठीती हो गई गाण्डीवधारी की 
तागे से उतर 

खोड ओध कर चैट गया धरती पर 
द्रोण का पटशिष्य, 
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एक वार तो पूतना-चूस भी हकवक 
अरे यह सव्यसाची तो 

श्रीगणेश से पहले ही 

इतिश्री माडने पर उतारू, तव॒ तव 
“्पार्चेजन्य-देवदत्त' मे से 

एूक केसे गूजेमी? 

पाचाली की प्रतिज्ञा 

अगले ही क्षण वह महतारऊू तो 
(सशयात्मा विनश्यति › कट कर 
दर्पण हो गया वाक-गुरु 

अपने भाई के आगे, 

अव टिकटिक घड़ी 

न सजय के पास 

ओर न ठी पडित व्यास के पास 
पर वडी देर वहाता रहा 
अभिधा-व्यजना-लक्षणा की त्रिवेणी, 

सुन रहा है न आज के वाणी-पुत्र! 
वज-बक्ते खीरो से जलतेतो 

मेने कडयो को देखा 

मगर "करिष्ये वचन तव~ करिष्ये वचन तव 
जेसे इर्यरकथा से 

भीज-भीज कर उठने वाला तो 

अकेला इन्द्र-पुत्न दी रहा, 


ठाकलिएसुशीने 

भोजपत्तर पर एक-एक बोल 

ओर धर दिया देश की आखो के अगे 
पूरे अटारह पाठो का गुटका 

तुञ्चे कहा फुर्सत 

त्‌ तो अपना सरणाटा ही सोधे 
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सुद से सुन, सु्चसे 

पास वुक जितनी इस कितविया पर 
पिदर से भरकम तक 

होते आए दै कमाल पर कमाल- 
एक दण्डधारी ने कहा 

अकूत ज्ञान दै यह 

ज्ञान के सिवा कुछ नहीं 

अगला गुरु अपनी तुरुप जोड़ने मे 
पीछे क्यो रहता भला 

नही, यहतो भक्तिका 

न भूतो न भविष्यति दर्शन टे, 
साठसोपादातोतूभीदे 

सो जानतादहीदे 

हमारे इस सरके मे 

मोल-अनमोल वाल्यूसः 
जेलमेदीलिखेणए 

यहा जैसी फुरसत ओर मिले भी कहा 
देख, मास्टर अवतरमानी को 
सकूटर पिचकता चले 

सोच सकताटे क्या 

किरकाट भी था कभी यह 

याद त्तो एकनदो नाम ही आए जैसे 
“भारत की खोज 

“पुत्री के नाम पिताके पत्र" 

हा वापूनेभीनिरे पन्ने भरे 
उड़ीजारहीयी 

मीता-युटके की वात 

देख कैसे पट ली 

एक हुए अपने तिलक महाराज 

निरे जरम मिजाज 
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मोरे ण पर दी किटकिटा जाते 

सो लाट जनरल ने पठा दिया 
माले कीजेलमे 

निपट पराई जगह मे 
देशकीयादतो आदी 

ओर किसका स्मरण करते 
देशवासियो। वाच लेना ““गीता रहस्य 
नज्ञान, न भक्ति, नादी योग, 
यह तो शुद्धम-शुद्ध 

कर्मयोग, का कारखाना हे 
अवमे, तू ओर मेरा यह देश 
कैसे-केसे कर्मणी वने 

यह कसौटीतू खुद को दी मान ले, 


मे तो छाती वजा-वजा कर कू 

ठेही नहीं दुनिया की किसी भी भापामे 
ठासो ग्राम की इस जेसी पोधी- 
जिसके भाष्य-टीकाए रखने 

आदमी भले धूप पहने, 

सपने खाए, रात ओढे, 

वनते ही जाए वैयर हाउस पर वेयर हाउस, 
मेरा मतलव गोदामो सेढेरे 
मण्डलेश्वरो, अला-फला योजियो 
रामुखो, मुरारी वापुओ का तो 

इस कृष्ण-बाणी विना 

दाल-भात टी नर्ही सीजे 

ओर तो ओर “सर्वपह्णी-ओशोः 

जेसे विद्यापति भी नटीं थके 

टीपे लगाते- टेप भरवते 

चातुमसि मे तो इस गुटके की 
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वो-वो धोवी-पटे कि 
“इण्डिया दैट वाज ए वण्डर' 
देखने आने वाले भी ऊघने लगे, 


तेरा भगति-भाव तो 

आकाश से उतरती उस अदेहायेदी 
ले परे रख दी जोगियो-गुरुओ की वाते 
देश-रूपी इस छक्डे को 

कहा से कहा हाक गए 

खास घर-बार वाले कोचवानजी को दी देखे 
कोचवानजी से मेरा मतलव 

वोऽ5 हुए न अपने पहले परधानजी 
कोटि-कोटि देवताओ वाली धरती पर 
बनवा गए नये तीरथ 

युवा-दिल- सम्राट नेरुजी 

वे तक इस गुट्के को 

सिरहाने रख कर ही सोया करते, 
उनसे भला पृषता ही कौन 

यू कोन-सा सुख 

कैसी मुक्ति मिले पण्डितजी? 
मैनेतोनहीही सुना 

मगर कडयो ने 

उनकी मुखारबिद टीप ही वताई- 
जब-तव जोम पर जोम 

देता रहा उनको यह ज्ञान-प्रासः 
भगा कर ही दम लिया 

सामराजियो को यहासे 

तव सम्हाली परधानी 

वह भी निरे भारीमनसे 
मनकोतोभारीहोनादटीया 





1एएल वाम 
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कर जो दिया लाट वेटन ने 

आदमजात समदर को दो फाड़ 

फिर नए तीरथ- पाच-पाच वरस की योजनाएं 
देश के हाथो मे यमाकर 

“अव तुम्हारे हवाले वतन साथियो” 
कहते-कहते दी विष्ठा गए 

देशज साहवो के लिए 

धोकीधप्य चौकिया 

देखी ठे कभी तूने? 


एेसे लाल के दायो 

शिलान्यासित चौकियो को 

देश के हर कूट-कोने मे 

ग्रिलवद गलने का पहला साचा यदीं चमे 
ले देख वारहा तुड-मुच कर भी 

सदा तन्वगी रहती 

इस महिमामयी को 

यह कभी चौहानो-तैमूरियो की रही 
तो कभी गोरेलाटोकी 

फिर गरम~नरम दलो के 

लाग-शोट मार्च- 
हाय-हाय-मुर्दवाद-शट-शूट के बाद 

ठो रही यह नेहरुओ की 

पर वह तो हमारा अपना दही 
कितनो-कितनो के साथ 

किन्ती वार टिच्छड़ नहीं तटे 

इसे हमारी हा निखालिश मारी 
सार्वभौम सत्तासम्पन्न राजधानी वनाने, 
इस सार्वभोम सत्ता को कटे विना दी 
बनाते रहे ठे मन्सू्लो के किले 
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कई-कई राज-मिस्त्री- 

खवरदार । पीछे रहो यह हद हमारी 
अपने भ्िडरावालेजी ने 

वो वुर्जिया उठाई कि 

हजार-लाख नानक-जायो की 

आज तक नसे दुखे , 


इधर देख-बोडो असोम काउसिल 
पाटलीपुत्र की गलियो मे 

एम सी सी सेना-व्रिगेड 

उधर भी याक प्यरे- 

खालसा इटरनेशनल वव्वर 
हिजबुल सुजाहीदीन 

इनकी तो हदे ही नीं दिखे क्रेया 
पड़ोसन आई एस आई तो 
घी-शक्र लिए दीवेटीरहे 

हा, ठलान वाले अपने 

चदन-राजा वीरप्पन को देखी ले 
एेसा मलग शूरमा 

पाच-सात पटो केवूते परी 

कव से करे इसे टिष्टी-टिष्धी , 


फिर भी कई अकड़-मकड्ध्वज 
यह हमारी यह हमारी 
कहते-कहते आए ओर चलते वने 
फिलवक्त यह गर्वीली 
दस जमा तीन मिक्सोला वालोकी 
इनमे भी चला करे 
जव-तव कवडी का खेल 
ले, चल रदी इइ पटे भी देख 
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वह खीचा अपने पाठेमे 
वसदोको ओर खीच लाओ 

फिर तो वोऽ5 मारा पापड़ वाले को, 
पहले उसने काटी चादी 

तवये पिषडे क्यो रे भाई , 


यह रहा इसका "गोल घर 
अकादमीशियन ओर साश्व लोग 
इरे ससद भवने कहा करे 

इसमे वने राषटपति प्रधानमत्री 
ओर उसकी केवीनेट 

मगर मद्य जेसा जयर्डू तो 

इसे रिमोट-कट्रल दी कहा करे 
यह केसा होता हे, देखा दै कभी 
नदीं, तव तू यहा रहने लायक नही 
वड़ा पर्दा सामने 

बटन जेव मे, दाया, चल पडा सिनेमा 
सुना ही ओफि- हो गया कोरा 

ओर अचानक ही दिखने लगे 
धमाकेदार शपथ समारोहः 
ठक्ता-बका पूरा देश 

अब पूरे भी किससे 

यह दीरो कहासे आया ? 


निहायत सूक्ष्म तत्रो काली 
तकनीक से वना यह रिमोट 
चोवीसो क्लाक टिपटिपै 

तभी हिले-इले, जागे-सोये या 
तदी वनारठे 

सरो कोटि का हमारा खटोला, 
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हर सूवे का अपना सिपहसालार 
अपनी-अपनी जमात 

मगर चालू-वद का वटन 

इसी वणी-ठणी की अगूढी मे, 


फिर एेसे जवरजग रिमोट को 
कौन चलाए, कैसे चलाए भाई 
लोड शेदिग' नहीं होती यहा? 
अवतेरीवातकाटदहीदीदठेतो 
योडी देर कटी 9ी रहने दे 

मै अपने पासवैटरीभीरयखू 
पर हर दसे-पनरवे दिन 

सैल तो भरवाने दी पडे, 

अपने कलकत्तेमे तो 
अली-गली-सइको-तच्छे 

ओर तो ओर 

अपने बुलदजी की गदी मे भी 
घू-घू जननरेटर देखू 

वहा भी तेल डालता रहे पाचा! 


इस रिमोट को 
पिद्रोल-डीजल-करासन-वैटरी 
कौन देता होगा 

बादमे बतादेना 

पहले असल नाम तो वता! 

कही तू जिह शुब्ानी गुस्ताप' के 
दरवार का कह जवरदस्त' 

नहीं, वह तो अपने टी बलख मे 
दिन्दू व्यास से 

तू-तू-मे-मे करता ठार वैठा 
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वातोसेतोएेसालगे 

तू कौरवो-पाण्डवो का काका विदुर 
मगरवहतो ओवीसीदटोकरभी 
फेवीकोल सा चेटा रहा 

समञ्च सै भी सूरदास राजासे 

फिर तू कटी भीष्मदाजी का डायरेक्ट , 


मेरा अष्टावक्र एक दू दाड़ाव' तो 
तोडने केलिएदटीटाणाकरेक्या 
तूमेरेधीरजको 
यह कच्चा धागा नहीं प्यारे 
ले यह शवाकमेनः 
माग लाया दूँ अपनी काकूची से, 


तूतो आस-पासकोदी नदीं 

कालबोध तक को 

आाइ-यूड कर वेदे अपनी गदी पर 

अभी जो-जो भी तूने पूछा 

एक-एक हरफ खारिन्न 

क्यो ले आया करतादे 

एेसे सात-मेली पीसान? 

मेवीतेजुगका 

शशुस्ताफ-जरशुस नीं 

ओर न दी मण्ेरिन पर लद होकर 

ठहर गया पाराशरी परिणाम 

फिर कलदार साचको 

अटी मे खसोटकर 

वाजरी की हाजरी वाले 

भीष्मदाजी से मेरा क्या लेना-देना? 
1 रुक 
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भेजोभीहूःलेसाभीर्हू 
केवलतेरे आजकामे 


हा, रिमोट वाली बात का 

श्ुगतान यह ले- 

इसे टपटपाने वाली अगुलिया 
चुग-वीन करठमदटी 

भेजा करे अपने गाव-खेडो से 

पाच वरस तो कभी दूजे-तीजे दी 
एक वार “वार दियो साग मे श्लोर ही हलोर” 
कहने वाली मेरी लडेसर भी 
इसमे वह भी इसके (अपर हाउस मे, 
अचरज देखने का लालची 

भै भी लग लिया उसके पीठे 

बन गया मेरा भी परमिट, 

वकोल भूतपूर्व कवि छोटूखा निर्मल 
घरवा लिया मया इधर ही 

मेरा असबावे-ज्रहालतः, 
फदाक-फदाक सीढिया लाघू 

इससे पेश्तर 

बापकेनामवेटी की चि्टी नदी 
छ्ुवानी हिदायतो का खर्या- 

गोया उसका “अन्नू टैऊ मे, 

सो भाई, जाकर वैठ जया 
दर्शक~-दीर्घामे 


चिपका ली सुह पर 

श्रावको वाली स्वेलोटेप 

बकोध्यानम-सी मुद्रा मे सुनने लगा हू 
दाले 10 ख किलो चीनी 
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गेहूं तो अदा पड़ा 
आलू-प्याज नीचे उतार दियादै * 


ष्दारजी। कितने बरस पहले 

देखा था यह सपना 

लीजिए दस का नोट 

ला वताइए पाव दाल-स्व्जी 

मत देखो बाजार, चश्मा चढाकर 
आकड़े तो पढ लियाकरो ` 

यह फेकान तो "पापाः जेसी लगी 
तभी (मनमोहनाः ठ्सकाए- 
विदेशी वैको ने पिछली छ मादी मे 
कुछयौ करोड़ वाहर भेजेदे 

हमे पता चला, कानून मे खामी दै 
उसेदेख देख हदा हटा 
एक ओर से मेजे 

तो दूजी तरफ शेम शेम › वजे, 


चदा तो था नारगी-सा चेरा लिए 
पर निचुडा-सा आ उतरा गेलरी मे 
पेट-कोटियो-कलपियो के 

इस ठलू्‌-टलू सरकाव मे 

साधू, वावा, साध्विया, महत भी 
मेने तो पहली बार देखा- 
वातोकेदुरेतोचलेही 

भारती माई के करटि भी चले 

वह भी जिस-तिस पर नहीं 

योड़ी देर को मानलूमेरेभी 

देश के गो-लोकवासी “वाप? पर 
सोभैये, मै तो गैलरी के उसतट दही चला 
अव तू वता, जे वापू की आत्मा 
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उतरी हुई होती यहा 

कैसे वच-वच कर चलती>, 

उसके किस फार्म हाउस 

माफ करना, आश्रम मे जाकर 
तअदिमाम त्राहि माम करती? 


दिलती-इलती यह "भव्य रेल 
खुले दरवाजे मे धसती गई 
मै भीयहधस 
च च च यह दरवार 
अशोक हाल 
(नदींऽ5ऽ पापा। यह डाइनिग हाल दे 
आपयहावेटेतो 
हरीश भादानी पसीना-पसीना 
जेव मे कुवेरजी वाले 
कुल जमा तीन कागज 
इस अचरज को तो 
पैट मे फद-फद करते चूहे ही चवा णये, 
यहदिशि वहदडिश दही 
एलाव पाप्ड आइसक्रीम 
देखने से दी आधी भर गई ओड्यरी! 
भीतर दी भीतर 
सोच वड़वडाये मेरी जेव पर 
भे आया कठता-कहता 
वी टी आर अखाड़े का गवरु दय्यिल काउटर पर 


एक पत्ती उधर फिर भी पर्जे इधर 
मे हक-वक स्टू यद 
ओप्फ-ओ पापा 


यहा यह सव “सव्सीडाइचज्ड दै 
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1अखवार 


एेसी गहरी नींद 
टूटी भी तो हेऽ55 आरमीनियन स्ट्रीट मे 
मुलायम कवि शकर की दुकान पर 
कागोज' देना तौ गप्पू- 
'उदारवाद के चलते 
भारत की सकल आमदमे 
पाच साई एक बटा चार की वढोतरी ° 
-विश्व चैक की स्पट, 


अरे ओऽ5ऽ5 एकदम साइजम हो जा 

नीं तो भग लूगा यहा से 

साला, इतिहास-भूगोल-सस्कृत वघारता 
आ वेढा अको की गणित पर 

मन करे पड़ रसीद दू तुद् पर 

सर्दीद्ो या गर्मी, मेरे घर का तापमान तो 
चूरू-वाड़मेर से वाजी लगाया करे 

अभी तो जनवरी चले 

फिर भी तू मुञ्चे व्डे अतीत से वाके 

ले, पढ जा एक वार १९५२ की 

राजस्थान विश्वविद्यालय की रिपोर्द- 

“इस वर्प पूरे प्रदेशमे 

मात्र तीन छात्रो को गणित मे शून्य मिला 
इनतीनमे एक 

महामहिम मे टी था प्यारेलाल।! 

वह तो घन-घन ५३ की स्कीम 

तीनो गणित सिमट रई 

सिर्फ ५० अकोमे 

र विशेषज्ञ तो वचपन से टी, 
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मेरा अष्टावक्र 


१९ पर हिप्य-हिष् हरर करता 

जा पर्चा कोलेज का चेहरा देखने 
ओर वहापूरेनैर्वर्प 

अई-अडयौ अई-अइयो 


बद कर अपनी अइयो-अइयो 

यह (सकल उत्पादः 

तूने-मैने तो घड़ा नही 

यह तो जवरिया थमाया गया दे 
दूस ले इसे सारा देश 

अपनी खड-खड़ वावी मे 

मे नही सटक पाया सो उवाक दिया 
फिर मे अकेला दी तो नदी 
वहभीतोदै वोऽऽऽ रहा 

सारी दुनिया का शुद्धा स्विस खजाची 
वही कटे- काले भाई! 

गरीब यूटोपको 

धन्ना भारत काेसा उपहार 

हमारी मशीन थक मरे 

आप से आते नोट गिनते-गिनते > 
कसे गिट पाता यह चिकन" 

वहतो प्रेस क्लव की पचायतमे 
सामने दी वैदा था शस्त्री" 

देख लिया ्यागूटा-इ्यागूढा समुह 
अधरा दी छेड़ अपना पिरेवल” 

यमा दी मुञ्चे डायजोन' 

तव कीं बोली फिसली 


साहव लोग तौ जानतेदीदे 
देश के मदर-धाट का 
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पुजारी-पण्डा तक जाने- 

हम भारतीय ओलम्धिक मे 

भते "मीर न मार" पाए 

मगर “अगिमीके से शुखं 

पहले "कविता-दिनः सै 

"कुरु-कुरु स्वाहा” ओर 

“शुद्धे चाद चाहिए” जैसे गद-दिन तक 
वड़ेसे वड़े विस्तारका 

छोटे से छोटा कोड 

वनाने मे अव्वलदहीरहेदे, 

अव अन्तहीन विस्तारतो 

यह अन्तरिश ही हुआ 

समेट कर रख दिया इसे भी 

सिर्फ ^अडउम'मे 

लणाया क्याकिसीनेभी 

आज तक इस पर सवालिया निशान 
फिर ससार की बड़ी बेटी वनी वैटी 
खजाना-सभाकी 

रपट की बविसातदी क्या 

भले अपने अडउम से आध इच वड़ा 
परं वना तो लिया ही रपट का कोड 
बन ही गया कोड 

फिर दस दिशाओं युलवाने मे कसर कैसी? 
त्रूतो रहे अपनी कदरामे फिर 
सुद्धसेदीसुनले 

रपट का भारत-ईजाद कोड दे 

श्खुल जा सिम-सिम 

तुद्ध से मूढमति भले माने इस पर 
चालीस चोरो वाले अलीबावाका 
सम्बतो पहले हुआ पेटेट 
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मगर सुह अष्टावक्र कातो 
ताजा-ताजा ही ससार-विख्यात 
धन-रल्न भरतो की साक्षी मे 
इतना वडा देगा, 

वोल, मेरी बात कलदार 

जेसी रही यानही , 


भे रही भाई, रही, 
वस, एेसी दी हिन्दी बोला कर 
मनमेरमलजाए 
कभी-कभार टीपभीलू 
ओर बताया भी करूलोगोकोकि 
एेसे-एेसे बोला करतादे अस्ट अस्या „+ 


भेरा अष्टावक्र मेने कितनी वार कहादे 
नहीं ही बोल पाएगा तू मेरा नाम 
अरे जोतखी! द्वारा थरपा गया 
मुद्धश्री का नाम 
मेरे घरवाले भी नही वोल पाते 
कल डकिया वड़ी देर रहा 
तेरे इस घोसलेमे 
चैकं टी आया होगा, 
तव कर इधर 
एक महीने की ऋग्वेदी पूजा" का खर्च, 


६ क्यावोलातू,फिरसेवोलतो 
चैक वह भी रायल्टीका। 
उरेरकमनदिखे 
नाम-भर देख लू चैक पर 

1 ज्योशेपी 
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मेरा अष्टावक्र 


घी-खाड से ठस-ठस कर दू 

वाईस फटी तेरी आत 

पूरे वरस-भर का खर्च 

निछाचर कर दू तञ्च पर 

एक वार ही जो लुढका दे नीली छतरी वाला 
न सही छप्पन करोड़ की चौधाई 
वीस-पचीस हजार की ही गोथकी, 


तैरीतो ओद्धरी भरी ठे न भाई 
पलारे ही जाएदे जीभ 

देख, चाथाई इच दात 

ओर दो सूत जीभ धिस ग्द 
परखी वाले से वीनती करते-करते, 


तवतो तूनोवा 

अचरज हुआ मेरे लिए 

सात तो ज्ञानियो ने गिना दिए 
आटवा मेरे देश का लोक~राज 
फिर अव तक कातू, 

तेरे सोच की धातुमे 

कुछ खास दी मिलावट हुई दे 
गक्गचिया जो नदीं हुआ 

पखी वाले के भरोसे धिसते-धिरसते 


घडी वना कर अगरेजी सिखा गए 
विद्यासागर तो रहे नही, 

शुन शेप-बर्वरीकररेक् पर 

लगा विराकट खोल गए 

डा डोकर पर भी फुलस्यप आ लगा 





1 येली 
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भेरा उष्टावक्र 


अवतो तुद्धे डा महादेव सादा की 
लेवी भेजा जाए 
तव पता चले कैमिकल्स का, 


फिर आ गया उसी गिट-पिट पर 
पहले मुञ्चे खर्रेखा कहा 

अव केमिकल कटे 

चिरायता रोज खाताढे क्या? 

अरे आदमी हू, साव साबुत आदमी 
गणाधिपतिकेटोलेका 

अखण्ड पदयात्री न रहा भले, 

कभी ्ालाना इूगरी 
वासवाड़ा-टोडा रमजानीपुरा मे 
चादमारीतो करूहीदहू, 


भले दस ही दिन कडकड़ाए 
टेकनीकलर कागज जेव मे 
थावस-धीरज छसे शब्द 

तो तूने पठे ही नर्ही शायद 

जा देख भूतपूर्व हुई मेरी सिठानी को 
वजाये वह भी वरतन-कनस्तर 
मगर मटार-मलार कर 

मुञ्चे लगे, अमीरवाई कनटिकी गाए 
कदावर हो गएसारेतो 

365 दिन छत्तीस दी रे 

तव क्या करू उसे देखने के सिवा 
छीतोफिर भी नदीं 


नर्टीदी भरेगानजी प्यारे 
हा, परूक अवश्यदी 
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निकल जाएमी किसी पल, 
एेसी अघटना न घटे तेरे साथ 
इस सोच का माराद्ीतो 
जव-तव ज्यया करू वुद्धसे, 


तुद्धसे होती रहती इस हून मे 
चैसेतोपूरैससारका 

पर विशेष रुप से वीसियो धर्मो से 
प्राणवन्त रहते मेरे आयविर्त का 
धावुयुग मे आते-आते घडा गया 
मोलिक सिद्धान्त 

बखानना ही भूलता रहा 

थोडा पहले बतादेता तो तू 

देश का आधीटा-चौधथाई नापता 
'इस्कान-टिस्कान' का 

मञ्चाला प्रशरुपाद"याफिर 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय" का 
प्रनपततोहोटीजाता 

खर मँ सुबह का भूला शाम लोट हआ दी सदी 


सुन, एकासनपति। 

टीका वेद-णीता-त्रिपिटक की दहो 
याकिसीइमरतवाणीकी 

लिखे तो विद्या-व्यसनी ही 

पटी जाए, न पठी जाए 

जेसी वातं पर वे माथा नटी खयपाते 

वे तो केवल सुदिया ह्ुकातो को ठी देखे, 


यह हुआ कोटि-कोटि जन को 
सोतो-जागतो-उघतो-चलतो को 
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अनवरत ऊर्जावान रखने वाले 
दार्शनिक सिद्धान्त का “अ” भाग, 
अव सुन “आ से चलकर 

ज्ञ" पर दही, नही वर्फ-सा जमा 
दूसरा ओर आयिरी सर्ग 

इसका शीर्षक दै प्रवचन 

अव तुञ्च जेसे 

(आम आदमी" के बुमाइदे लेखक को 
इसकी व्याख्या बताऊ 

छोटे संह वड़ी वात हो जाए 
सोमे आज करून कल 
श्रवचन"कोतोतू्‌ 
भूत-भविष्य-वर्तमान की मानिद 
चो्ी-चोलचे-चोलवे ही मान, 


गले नही उतरा न मेरा कहा 

तव जनसत्ता" थिश्चमित्र' ही क्यो 
उघाड किसी भी अखवार का तीजा पन्ना 
वाच जा पहले कोलम से छटवा 
^राष्ूसत फला वदनीया मातुश्री 
परम तापसनी इतम्भरया 1008 श्री 
अधोरवजी के प्रवचने के सिवा 

ओर कुछमिलेतो 

लै जाना मुद्चसे एक पाव के पैसे 


ठहर तो क्या नामऽ55 

हा, वाकेलाल' अवतोतू 
दर्शनशास्त्र पर उतर आया 

कीं तू उस केरल वाले 

अली वली का लगोदिया तो नहीं 
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मेरा अष्टावक्र 


1 वैटक 2 सामवे 


जिसने मा गो वाले कलकत्ता मे 
बीजी गई उर्दू अकादमी मे 

टीकी मार्क वेदवाणी पर 

अपने समय की चिप्पी साटदी थी! 


हा, सटाई थी, मगर तूने 
कहा-कटा, क्या-क्या 
सटाया-अडाया, यह तो वता , 
तूजो वीच-वीचमे 

हकलाता-सा टगड़ी लगाएदेन 
यू पटखनी खा जाने वाला मे नहीं 
तकी लेले ओरतोलले 

मेरी बेसकी' ओर वोली दोनो, 
मेतुञ्चेनपूढदू, न चुपसाधू 
ओर न ही उकताया भीतर घुसू 
अरूभरूः रहकर ही उघाङ्‌ 

तेरी इस सून का आकाश-पाताल, 


सूल" सुनतेटीतो 

ऊपर उठ जाए तेरी आखे 

ओर वेद-वाणी-प्रवचन-दर्शन पर तो 
योये संह वाला परम जिज्ञासु 

ले यह "वड अरे फेशनदार कानकुचरनी 
पटले टेटी निकाल फिर सुन~- 
नमेतेरी सून को जानू 

ओर नदी देख्‌ श्री श्री आट-पाच को, 
कोई इमरतवाणी लहरती भी दिखे तो 
सिडकी-दरवाजा तो जरू ही 

एक-एक पर्दा तक टाणलू , 
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भेतो वात करू 

निपट समदरिये समाज की 

तुद्य से कटू विदास। 

वे कलपफिये-सफेदिये-भगवे 

वताए तो खुद को तु्च-मुद्य जैसा 
खाए-पिये भी तेरा-मेरा 

मगर गीत गाए आकाशिये के 
सडक-पिस्सुओ-फाकामारुओ को 
देखे भरी तो ऊपरसेही 

इस कीड़ीनणरे के सुबह-शाम के शास्त्रकी 
एेसी ीनी-ज्जीनी व्याख्या को 

वाजार ले जाए सुधी चना भी नही तोले कोई, 
इनकी एक टीप दी वता- 

सडकाऊ होकर भरी हो कभी 
तेरे-मेरे खीरसागर से एक भी अचर 
देखी हो अली-गली फटी बिवाई, 

रौ टच सोने सा सच तो यह मद! 
चैसे-वेसे सब ओर उनके लगुए-भयुए 
तेरी-मेरी वड़-बड के भोल्यूस को 
जीरो तक टीपकर 

ऊपर टी ऊपर गरजे-अरडाए 

इस पर भी लगा ले अपने पर 
तेरे-मेरे भीतर ओर वाठर के 
परमनज्ञानी-विज्ञानी की तुर्या कलगी 


फिर वही टर्यट, अरे भाई 

यह लगुए-भगुए-णरजे तो समञ्चू 
परर यह अरडाए विवाई 

क्या अर्थ ढता दे इनका 


मै -मेरा अष्टावक्र 84 


खोलकरतो वता ? 


मेरा अष्टावक्र "काचकोला' तेरी समङ्ध! 
ले आ कही से एक चुहू शरम 
ओर धौ अपना राजस्थानी चेहरा 
"विवार" ओर “अरडाहट” पर हक-वक! 
फिर 'काचकोलाः क्याहे पूषछेगादी 
मे कोन वाग्ला जानू 
वह तो बुलदजी की सगत मे सीखी- 
यह ता वाथो पार की गाली कविजी, 


मे अच्छा तू मुञ्चे मालिया भी वके 
फिर तो तू पहले मेरा साकिन जान ले- 
मै धुर थारिया इर 
ओर जाया-जाम्या भी उस शहर का 
जहा विवाह तो विवाह, मौत तक पर 
मल्हारी स्यापे गूजे 
मे जो अपने असल पर उतर आयातो , 
तूयेजा वोजा दी, 


मेरा अष्टावक्र वस, एकदम साइजम 
मेतोये ग्यारह तीये तैतीः 
पर तू तो आ उतर अपने असल पर 
सुञ्चे आदि वावा वातेरीनाथ की सौ 3 
वुञ्चे सच्छात मलग देखू 
मोगरं का गजा पहनाऊ तुचे 
जेठ की वकती दोपहरी मे 
निकल प्‌ नगर-फेरी को, 
तुद्य धव-धव चलते देखे तो 





1 रेगिरतान रेत के टीले 2 तेज भागना 3 सौगध 
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जाच्िया-द्यरोखे जडे तमोले वाले 
ओर पूछा करे दूजे-तीजे से 
कहा से आई कदा से आई यह पवा? 


मीदू मिया। कव से चाहू 
आ अपने असल पर 

हो तो सदी ठम-आहग 
पनाले-सा वहे मेरा पसीना 
ओर तुञ्जे वास! भी नहीं 
नाकदेयाइूजा? 


सत्राटे के शिलाखण्ड पर 

धूणी तापते दे तापस! 

इस योग से क्या साधा-पाया 
यहतोतूहीजाने 

पर नवरतन विजियासे 

छक-छकी तेरी इस तरण मे तुञ्चसे 
कितना ूटा-अनदिखा रहा 
यहतोमेजानूमे 

तेरे भरीतर वाला जो ठहरा 

तेरे हिले-चले विना 

मै भी क्याहिलू्‌, चल्‌ 

बार-बार टोकू, कटू तुञ्धे 

उट, जा फिरा एक शूल्य-शूल्य 
टनन-टननते ही भाग लेगी 

लाल तख्ती लगी जीप 

दर्ज करवा आ खास खोजी खणे" मे 
खोये माल-मत्ते की रपट 

मत रह यू जीवित-समाधिस्थ, 





1 गध 2 प्रको 
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मेरा अष्टावक्र 


जेसे साफ किये कान 

ले यह अन्नू की लोटड़ी' 

कल आखातीजथी न 

उसकी नानी ने ठारी, 
छपाक-छपाक छीट आखो पर 
फिर देख सेचत्रणः 

वुद्खसे टूटा पर ठीक तेरी देहरी से शुरु 
तेरे असल का विराट चितराम 
इसका छेकड़ग तो 
परमहस-परमाचार्य विभूषित भी 
नहीं देख पाए भाई, 


ठहर भाई, ठहर तो 

क्या शब्द-रतन लायादै 

चितराम चितरामदीतो 
मैभीवहा वहारे 

उसे तेरती देखना चाहू 

तेरे इस फे ने क्या ठ्डाया दहे 

मेरे तवे-से तपे कलेजे को 

जी चाहे तुद्धे विद्धानजी कटू 

अरे, एेसे बोल के आगे 

कई-कई इमरतवाणिया ठम-ठम , 


बोल लिया या अटका 

रह गया दे कुछ ओर 

अभी तक तो यही सुनता आया 
घटी-भर री" चढाने वाले दी 
भोले शम्भू हुआ करे 

पर त्‌ पीला-पीऊहोकर भी 





1 माटी की छोटी तुटिया 2 यला यथार्थ 3 अन्त 4 भाग भरी लुटिया 


मे ~ मेरा अष्टावक्र/ 87 


एेसा कोरा कच्छा 


कुछ-कुछ समञ्चने लगा टू तुद्य 
अव गाली नही दूरा, 


अच्छा, तेरे सुख की खातिर 
मान भी लू, सुञ्चे नही, 

तुद्चे दिखने जैसा कुषे टी वहा 
पर मेरे सामने आवैटतेही 

हुआ कि नही वह उडन-छ्ू555 
ओरवदभी हो गई 

तेरी अपने आपसे वोलती भी 
यहर्हुआएकसेदोटठोनेका 
भोर'-सा परिणाम 

ओर जे तू भीतर वाली उघाड कर 
इस वाहर से जुड़ा दे तो वो-वो दिखे 


यह े देहरी वाहर का चौक दिवरालाः 
आखी दुनिया तो 

वस इतना भर जाने 

चिट-वटख चिट-चटख टी करे आग 
पर हमने तो हगड़-टग्ड़ मे से 
शवचाओ वचाओ ” 

आदमजात वोली बुल गकर 

परोस दी विन्ञानियो की यालीमे 
एकल कामधेनु धी-सी 

भारतीय पहेली- 

वमो! बुलवा वताओ! 

लपर-लपरती लपटो से 
अग्रेजी-फरव-फारसी का एक भी आखर 





1 गुह 2 राजस्यान का जाव 
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यह रटी दिवराला से 

लमी-टमी' भाटेरी गवाङ्‌ 

यहा की भवरी तो 

गुलावी नगरः के ल्यायपति को 
वार-वार हलफिया वयानदे 

"माई लाड। गीता-माता की सौ 
अग-अगिया तो 

नीचे से ऊपर तक नोची-फाड़ी गई 
ठापीटेतो आपसेलाज कर 

कटो तो, उघाड कर दिखाऊ हुजूर को 
नहीं न सुनो, न देखो मुञ्चे पर 
पाच-छ फटे 

पच-प्रधान सवूत साडो को तो 

दद्कते हए सुनो! 

आपनढी दी सुनेगे 

यह मे टी नदीं, 

मेरी आल-ओलाद 

आने वाली सदी तक भी जानती जाएगी 
मगर तेरे दर्पण मे अपना 

ओर अपने दर्पण मे तेरा फोदरू दिखाना 
कभी नीं- कभी नहीं छोडेगी 


ले, देख, सोनल धोरो के वीचोवीच 
गगासिह से कुमार सेन 

ओर सद्य च्युखियाये तक 

बनती आई नहर 

पानी तो साडे दी महर, वेना बहे 
पर यहा दो जमात तो 

खटणी करती ही जाए- 


1 आसपास 2 राजस्थान का गाव 3 मोटर 4 जयपुर 
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पहली आदमजात 

ओर दूरी गदे 

अव ये मस्टर-रोल के अधे 

फाका फाकते अघाए 

आ जाए लाव-लस्कर के साथ 
दाइम नगरी के ठाकिम को देखने-दिखाने, 
पटले मुञ्च जेसो के नाम पर दे वागे 
चलते देख मुद 

टग-टगती वड़की भी चलदे 

पर भेय्ये! “रेत नही फाकगेः 
कठने-भर पर साक-सडाक 
मूनाथ ठठ न वने तो 

मेरी वड़की की ्ु्ी टी, 

प्रर काचकूटे चेहरे तो 

वन दी जाए टेक्नीकलर 

फिर भी तीन इकार आए 

हाकिम, उनकी हिकमत 

ओर लटपट धरती धोकती जनता 

भे कव कटू तुञ्च 

लिया कर ठेसी परसादी 

मगर खाने वालो को देख तो लिया टी कर 


तवतो तू वड़ा दी हिम्मतू। पर 
विद्वानभरी ओर ्ज्शजर्रेभीखाले 
ओरो से मत कहना 
मुद्यसेतोदूरसेभीनादेखा जा सके 
छापा पठता हुआ भी 

एेसी-ेसी खबरो से आख दी चुराऊँ 





1 वीकानेर 2 आवाजे 
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मेरा अष्टावक्र थोडी देर बाद दी चुराना आख, 
मेरे कैमरे पर चलता 
एक छोटा-सा यह वायसकोप भी देखले- 
यह पदमश्री राय की अधि, 
पर सिपहसालार हुई अरुणा, 
कभी वीकानेर वाले भरूसिह की नही 
पूरे राजस्थान के भेरूसिह की 
ठीक नाक के नीचे 
तो कभी भीम-माडल' मे 
जन अदालते जुडवाए 
पीरेदी सदी पर 
वैटना तो पड़े दी सरकार वहादुर की चिष्ठर को 
फिर तो फटी वडियो-चूडियो वाले 
फेच-फेच फेये 
राहत-योजनाओ के चीरे 
वहा तो वच गया दु शासन 
मगर यहा कौन कृष्णाः आए? 


यहा तो बुलवा लिया 

मूढमति असरुणाने 

मुञ्च जसो को न्यायपति बनाकर 
"आईर-आर्र' के नाम पर 
जुबान ओर कान- 

“कोड जाओ जी हाकमजी 
देनगी छत्तीस का दी दिया 
तीनकठैसे 

जेसी खनन-खनन तो 

सुद्ध तक ¶वीकोल'-सी आती दिखे- 
पाखड के राज को 


1 उदयपुर (राजस्थान) सम्भागः की तहसीले 
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स्वाहा-स्वादा टौमदे ^” 
ठड़वडता ही उट जा, 

ओर चाय से बुद्याने लमू 
अपनी इस स्वाहा-स्वाह्म को, 


यह क्या रे, स्वाहा-स्वाहा कहा मेने 
ओर पसीना-पसीनातू 

अव क्या करू यार 

अपना राजस्थाने ही ठेसा 

पर व्रतो 

इस शण तक सुनता आया हू 
अपनेसूवेमे 

एक नखलिस्तान भी दै 

तव चल टी पडे 

हिमालय से बूढे फिर भी 
वावनिये आबू की ओर 

मे तो नदीं ही टोञ्जगा बाग-वाग 
देखता जो रहता हू 

आमार वाग्ला का ्ाऊगाछ 
परतू तो अरावलीकी देखते दी 
वकने लगेगा 

राव बीका को गालिया-- 

अरे मूष्ठल! वाप के ताने पर 
सज वसाने घर दी छौडना था तो 
पच्छिम क्यौ 

पूरव-द्िण ही जुड़ लेता 

खैर नाम-भरकोटी सदी पर 
तेरे ससोक्ाव-हरसोकाव से वड़ी 
ओर तुद्य मे न समाती 

ददी यहा नक्की ञ्जील 
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अव नाप-जोख मे क्या जानू 

पर मार्फत मधु, मार्च उटेन्सन विदेश पलट 
डा अरुण शर्माके 

जितना जैसा देख दिखाया आबू 

मेरी समञ्च सुजव हिसाब इतना दी कि 
दस बिसवा पर 

जनता जनार्दन ओर उसकी आल-ओलाद, 
वची नव्वे पर 

व्रह्मकुमारी-गिरी-भारती 
आबा-वाबा-आश्रमपति, 

दातो सै जीभ वचाकर देखना भेये 
येमदिर संभागार ग्रथालय 
साच्छात अमरावती इन्दरसभा 

यहा हुआ करे- 

सौ कुटी-हजार कुडी जगरे 

यही लगा करे 

ब्रह्मयोग-राजयोग कै आसन-वासन, 
अरेहा, यहीतोनिकालाथा 

भगवानजी रजनीश ने 

आज के आदमो-हौवो का जलूस 


तूने नही पर भैने तो सुना दी- 
श्येन त्यक्तेन भ्रुजिथा 

कहने वाले ने जानादी नही 

मैतो कव कादिवालिया 

ओर इस पल मे 

ओर मेरे पास केवलतू्‌. 

अपमेकोदूयातुद्धे 

ओर लेने वालाभी 
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क्या राधे-पकाए तुद्ध-गुह्य से 
एसी सूम-साट 

चोपदार बुलद्नी कैसे सहे - 
भरुगता दिया खाटी अनुचाद- 
श्लो, त्याग दिया 

आज से दी यहा आना ° 


हमक उदी हो दर्शन की 

फिरालाऊँ ओर 

सत-महत के अखाड़े 

पर देख ले साव-सादुत है तो चप्पल, 


अव तू थोड़ा थमे तो 

पाच-सात पन्ने भरल, 

इससे ओर कुुटोनहो 

एम ओ की प्रतीक्षा तो लम्बी हो जाए 
छोड लिखने सेतो तू यू भी चिडचिडाए 
तब फिर थोडी देर उसे खोज , 


धत्त तेरे की अवभी 

तेरी असल यही रही क्या 

मग्गू्‌ मारजा! तेरी असल ओकात 
वह नही, इस ढा इस टोसख धरती पर 
वसी दुनिया दे 

इससे जो भी ष्टे भरम गति दी पाए 


मे लिखने से नही 

तेरे सोच पर तेरीडइस 

सूल समाधि पर कुनम्रुनाऊँ 
गोरखपुर वाले भाईजी ने भी 
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1 समूह 


एेसी दी भगी कल्पतरु-कल्याण' की वहिया 
मगर किसका कल्याण हुआ 

यह तो पढठारिये दी जाने 

पर मेरे तई कागज के भाव तो हेऽ5ऽ वो रहे, 
एेसे पुरानो का पता नही लगा पाए शायद 
तव एेसा कर, जबलपुर वाले 

ज्ञानरजन से जा पूषठ- 

क्यावना पिताश्रीकेपोधोका , 


भूल हो गई भेया, 

वुञ्च-सा सयाना यह तो जानता ठे कि 
आदत की लाचारी तो 

षटूटते-ष्टूटते ठी षे, 

हा, कभी-कभी मुद्यमे भी 

नया बीज उपज आए 

अव इय "कोटे-उपजे" को 

भीतर केसे दवाए रख, 

देख बुरा मत मानना 

तू वो महादेवी वाला नही-नहीं 
कोराफेरीवालाभी रहादेक्या 

मेरे दाजीश्री भी गवरू ठोने तक 

फेरी वाले रहे, सुञ्चे भी दिखाए 

साध पर पडे रग्गे 

तव कीं वने व्यापार-पडित 
तूवैसातोनदींदी 

फिर तो यायावरियो के टो मेतोरहादी 
क्यो ठीक कटान मेने 

वो भीतो हुए न अपने घुमच्छड शास्त्री 
तभी तो तू इतना-इतना जाने 
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परमे तो यह कमरा कागज 
हा, पोऽऽस्ट भेन की आवाज 
इसके सिवा ओर क्या लावू 
इसपर तोम भी वहुत सोचा करू 
टै कि नही यह अचम्भे की वाता 


अचम्भे की यह लकष्मण-रेख 

मेने नदी, तूने टी खीची अपने अगे 
मेतोकवसेकदटू- 

लाघ टे लाघ यह वाधा 

ओर इस उमरमे लाघभीले 
प्रथमपुरुष तो फिर भी न वने 

हा, खुली हवा का सुख तो मिले टी, 


तुञ् से पहले 

तेरे-मरे कई-कई पुरखे 

अपनी तो अपनी 

राज-समाज-धरम धुरीणो की लेखी 
कई-कडं भूलश्रुलेया 

फदाक-फदाक लाघ गए 

ओर एेसे-चैसे आज भी कम-थोडे 
इधर देख, यह मीलो-मील 

लम्बा हरा गलीचा 

विष्ठाया करते ये केवल लगोटिये 

ओर लूटते रहते ये चुनट वाले 
एक-एक को साट कर 

खडा कर दिया कोने मे जोतदार-जमीदायै कौ 
ओर फिरवा दिया हाका- 

आओ रे खेत मजूर! यह री श्यामला 
इस पर जो विषछठे जितनी दिष्ठे 
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1. 


मेरा अ्टवक्र 


1 कड्वी दातं 


सच तुम्हारी हा, तुम्हारी अपी 


अव रही वाते “भागो नही दुनिया वदलो* वाले 
सो लेखकजी! वेसा पूत तो 

कोई सूट-कालीमिरच खाई मा ही जाए 

जा, पठ आ अपती काकी से 

तेरे पगलिया धरते-धरते 

क्या कुछ खाया या उसने? 


सूठ-कालीमिरच मे क्या जावू 
काकी-मामी तो दूर-दूर भी नदीं, 
हा. मेरे आगनमे 

चारेको गुट मारा करती 

इस दो-पगी गायने तो 

नहीं ही सूघी गरम घी की सुरभ 
पर यह चिदटी केसे हाय लगी तेरे 
यह तो गुचगुचिया मडा 

मेरा पिला पन्ना 

यू पिछला दिखाने मे तुञ्चे मजा आता क्या 
ले, होठसिये ओर आख भी च्द॒ , 


खक भेये रुक, मै कहू ओर तू दुख जाए 
नारे, एेसातोसपनाभीनलू 

फिर तेरे दुखने से 

मे नही बुद्ू-दुखू क्या 

यह तो इस दिष्टी को देखू न 

वस खा जाऊ ताव 
अवतावमेतोतुमजानोही 
आवच्-काचक' छिटक टी पडे 
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चल, ठीला कर प्यारेलाल 
अपने चेहरे पर कसा माजा, 
चल, राजधानी देखते वटे 

परं अव पुरानी दिही की वात 
मत पूषछठना, कटे देता हूं हाऽ55, 


एसी पी स्टाइल तो मत चला, 
फिरमै तो धीमी गति का समाचार 
अव जवलेदीआयाहेयहा 

तव इसका आणा-पीछा भी वताता चल 
वहुतकुछूतोयूटी 

ष्ट जाया करता हे मुञ्से 

फिर तेरे इस आधे-अधूरे मे 

वबचेगा ही क्या मेरे पास 

ओर यह भी तो सोच, 

अकेला ही कभी आ निकलू इधर 
तव क्याहालदहो मेरा? 


हा भाई, आधी-अधूरी पर 

ठाकुरजी को सिगारती 

भौजी की कटी याद आ गई- 
रेडियो युने नदी टीवी देखे नही, 
ओर अखवार पर तो 

आदा ही छाने-छनवाए 

फिर भी खवरे वरसाया करे सुद्ध पर 


भ्युनो हो देवजी! कैलाश मानसरोवर पर 
पूरी रामकया वाचेगा ग्रुरारी वापू 

एक करोड़ की खरची करेगे भगत 

यू कमाया जावे धरम-पुन्न 
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प्रलम्बी वौडी वतर 


तुम तो दिन भर पोये चाटो 

ओर सुबह-शाम करते रये 

अपने बुलदजी के साथ थाई 

योडी कसर रदी थी न, लो, 

आ गया पूरन, “साऽऽला वाला अङ्खवाज 


अखवारो का मे भी पूरा रसिया 
पर वापुओ-श्रीमाओ की 
खवरोकेखपरदी 

हो जाया करू निरा तोताचशम 
तव "थारे विना म्हारो कूण धणी' भजती 
भोजी से, उसकी छोटकी से 
खाऊ टी अपनी समञ्च पर मारं 
तव तो मै ओर बुलदजी 

कुछ देर को !एग्री ओल्डभेन' ही, 
हमारे उत्तर-पडूत्तर तो उनके लिए 
मैदान मे वजते भोपे 

वेतो मगन-मणगन 

याल परोये पखी वाले को, 


पर यार'ये छपे वाले भी 

अपनी ही चाल के कमन्नर्फ 

कुछ केव्टस तो यू उगाए कागज पर 

कि आख तक ऊच आए 

ऊ पार तो इनमे से होकर टी जाना पडे- 


उस दिन तेरना दी पड़ा 
फ़्टलाइन के पन्नो मे- 
सायरन जेसी साससे 
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1 वाम दिशा वाले 


कामगारी विगुल फूंक 

परमपिता के राज्यावतार 

जार के रूस को वेदखले कर 
युनाइटिड स्टेटस ओफि सोवियत रसा? 

कागज-भरी नाम धर लिया अपने पर, 

उसी को ग्लास्तोव-पेरोस्त्रोडका के 

गडे-तावीज पहना कर 

कर दिया एक इव रस 

छिरमिर-छिरमिर मार से फट गया पहाड 

लिकल आयादैउसमेसे 

सीनखाफ का स्लीपिग किट पहने 
अलेक्सी दोयम। 

अरे, आज जिसे देख रहे है न तू-मे 

आखी दुनिया की थानेदारी करते 

वही सैम चचा, 

इर लाल चौक से उठती 

गूनो-प्रतिगूनो को पीठ दे 

चनाने लगता था 

जलमीदोन्न शैल्टर हाउसो की वस्ती 

उसी मास्को का पिता-लुजकोव 

बा-अदव कुवडाकर 

पुरातनी चर्चपति की अगूटी चूमे! 

तब तो खारा धुआदीरिसे 

वादिकी' वातेरियो की देह से, 


तुमने यह कहावत तो दुनी ही ठोगी 
"हमाममेसरेन्मे 

यहा तो गुदे ेन्स एडरसन का 
कया-नायक श्राजा नगा" याद आए 
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इतना तो अवतू दी वतादे 
वाजार-विस्तार की सभापतियायी करते 
ओर पड़ोसी देशो को 

पचास दजार टन सिगरैटे पदाकर 
लोक तिजूरीमे 

चार करोड डालर की वावी बनाते 
ईशरजी के इस दले को 

भेत्‌ूयाओर कोई 

लगा धर्मावतार कटे 

या श्रीमान डालर? 


गणितमेतो तू भी साव कच्चा रिगस' 
ओरमे भी तेरा हम-शक्ल, 

मूल आखर ये चारसौ मिलियन डालर 
ताका-्ाकी करते 

पूष टी लिया कलमघिस्सू.लइकियन से 
श्वार करोड़ कहती-कहठती जा-घुस 

यह रकम इजिकुलद्रू मेरा रुपया कितना- 
मेरे लिए तो आडइस्टीन की यियरी को 
हाजरा-यजदान की चुनौती जेसी, 
एेसै समाचारो से 

सावका पड़े ठी बातेयियो का 
रहना-जीना जो इरी के वीच 
यहतोहोदीकैरौ 

तिर से देखने वालो को ततैया न करे 
समञ्च की उनकी वतः 

सो कलमगिरीजी महायज, 
फुट-आधफुट सीखनी टी पड़े गणित, 


~= ~-~------~-------~---- ----~- 
1 निरा कमजोर 2 भारतीय वैज्ञानिक 3 तीव्र जिज्ञासा 
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इस उमर मे सीखने वालो को 
कोई पोसवाक्-कोलेज 

क्यो दाखिला दे भला? 

एक वार तो ये “प्यास जन थमक जाए, 
पर इनकी जात तो 

जिन खोजा तिन पाइया ही 

सो लगू अपनी दूरवीन से खोजने 
तभी गुजरता दिखे यह कलाम 
व-कोल बड़ानामदी 
ष्टानिशमदो की कमी नहीं गालिव 
दूरद्र्ो पास मिलतेदेः , 


“कविता ही पूरी कयो न नाना 

ये एक मे इतना तो दस मे कितना 
लिख-काट-काट-लिख 

क्यो तुडी-मूद़ी कर रे हो कागज पर कागज 
प्लस-इदू किया भी हे कभी?” 


वेटा तो कविता ही पूरी करने विदू 
मगर बीचमेटीआपडी 
यह लाल-वत्ती गणित 
इसके वुद्धो विना 
कविता को हरी दिखे टी केसे? 
तू ही जरा देख इसे- 
एक वरस मे वारह मास 
पाच के आगे इदटरू बारह 
इए वरोवर साट महीने 
यहा तक तो टीक हुआ न 
अव इतने महीनो के दिन 
कैसे जोड काकूची? 
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कई तीसे, इकत्तीसे भी, 

ओर एक मोरारजी देसाई वाला भी तो 
मै तो यही गत्तागुम 

इसकी कुजी कहा से लाॐ? 


शव॒ च नाना, आपजेसे 
दस-वीस ओर मिल जाएन 

तो वाऊ से कह कर 

परमानेट गेलरी वनवा लू 
दिखा-दिखा कर वो पाकिटमनी कमाऊ 
कि होड लग जाए मेरी हम-उम्रो मे 
विज्ञापन छपवाते फिरे- 

हमे चाहिए एेसा नाना।" 

खैर, साठ महीनो मे कितने दिन 
यही न आपकी प्रोच्लम 

माई डीयर नाना! गणित मे 

सपोज अर्थात मान लो होता 

लो, मुञ्चे देखने लगे 

लिखो अपनी कोपी मे 

एक माह मे तीस दिन 

तीस इद साठ 

इए एक हजार आठसौ दिन 

हुई तो पूरी कारर्टिग ," 


उरे, ठहर तो,तूतो 
गणित मे एकदम चर-भर 
अव चिदूली-भर रदी 

इसे भी तो वू्याती जा 


"नाना आपका वोऽऽ 
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खादी मारवाड़ी गीतेन 

वहुत डिमाड रहे उसकी 

ओर तालियो की गड़-गड़ तो 

हा, याद आया- यारे लावा जेट , 


चुपकरतो, जानताहू 

फुर होना चटे ढे यहासे 

वस यह-भर वताती जा- 

पाच वरस मे दोसौ चर्च 

तव एक चर्च मे 

कितने दिन काखर्चलगा 2 


ध्यहतो वता दी दूरी 

पर पहले यह बताओ नाना 
इतनी-सी गणित जाने चिना 
कोलेज मे कैसे जा घुसे 

फिर बिना डिग्री वाले 

एक नही तीन आधे एम ए 
कैसे रहे होगे आपकेसर 
ओर कये टालरेट किया होगा 
माफ़ करना आपजेसो , 


देख पध, अभी वरः मे मत उलङ्चा 
युद्धे लगी हे अपने सवाल की 

तू यह चहि क्या, इसे छोड़ 

वाचने लग जाऊ पिछला टीपणा 
सुनते-सुनते भाग टेगा कोन 
अभी तो तू इसका फलन वत्ता 


यह भी कोई हिसाव हुआ नाना! 


मे - मेरा अष्टावक्र/ 104 


एक हजार आचस्सौ को 

डिवाइड करो दौसौ से 

तो कोशट आया केवल नाइन 
नाना। विचार ओर स्पीच 

एक तरह से लेवर दी हुआ न 
यहा तो दोनो खर्च हृए, हए तो 
जय अपना पर्स इधर करिये तो 
वाय वाय वाय नाना," 


नो दिन मे एक चर्च 
एकं हजार आटसौ 
पाचवर्समे दोसौ 
लेनिन से गोवचोफ तक आते-आते 
रूस के लालचुट चेहरे पर 
अलैक्सी द्वारा एेसी चून-पुताई ! 

अपने यहा भीतो 
पीताम्बरी गेरुओआं 
बोल तो सही, 
एक बार तो बन जवरा-वोलारू"- 
नहीं भरता पेट चर्च से। 
नहीं वुद्यती प्यास गेरुए-पीले से! 
ओर ओर भभू उटती दे 
जठर ओर तिरस 
जलने लगती है आखे 
इन वाघवरियो-अघोरियो को देखकर, 
दुनिया के हर कोनेमे की जातीदै 
इस अफीम की खेती, 
हमारे देश ने भाठा-मूरत 
वड़-पीपल-कदली दी नर्हीं 





1 जोर से बोलने धाना 
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1 सिर द्ुराञ 


सच्छात गाय माता, 

उसकी पूषछ-मूत-गोवर तक की पूना 
फिर साड की आरती उतारता 

हमारा ्ुटका कम्पूचिया तो कटे दी- 
इसकी माकोतो 

'पडितं कभ्चुज टी लाए यहा, 

जा, देख आतूभी , 


जाने की वात छोड गुर, 

वेठा-वेठा टी किसको देखू क्या देखू 
अभी तो गुद तुम ही तुम दिखो 
कुरुक्षेत्र मे प्रकटे विकराल जैसे! 
तुम्हारे आगे मयेरवन्रू' सा्टाग 
चिन्ना-सा सुद्धे भी देखो प्रभू 

आखो के पपौटे सूल गए मेरे, 
कानो मे तो बैरीसाल नगारा बजे 
लाओ, रुमाल टीदेदो 

दो फाड्‌ कर इूज लू, 

फिर वोले जाओ 

तेरी इस दिद्छी-दिखावनी से पहले 
दक्षिण-उत्तर पसरना दी दे मुञ्चे, 


तू नदीं सुनी पर बुद्धे तो युननी दी प्ड़ी 
अभी-अभी मुञ्च मे बोल गई आकाशवाणी, 
लुबडुव के थमते-यमते 

मुञ्च शव्द-कर्मी की 

यह कातर चाणी भी सुनले- 


सातजनमलेतू 


नै ~> ~य १६ 


मेर अष्टावक्र 


फिर भी न डिगा सकू एक सूत तेरा आसन 
ओर वार-वार जन्म-मरणसे ष्ट 

अमीवा भी हो रहू 

तब भी तू नही छोड मेरा पीछा 

बोल, ठेकिनदी 

तेरे-मेरे बीच का यह ब्रह्मसत्य? 


एक नहीं सात फिद्ट तुञ् पर 

ओर तेरी समदय की आकाशवाणी पर 
घोघा वसत। कश्षण-क्षण मे नही 
अणु-त्रिसरेणु मे बदला करे अमीवा 
यह तो समञ्च लेता 

सायस-भणी अपनी जायी से 

अव भी पानी नाकके नीचेदटी 

जा, सीख आ, यह ढील दी बुद्धे, 


सगग-सगग करे मेरा माया 

तेरे इस दरसाव पर 

शुस्सा आए दो गस्से बेसी चवाना 
पर कठे बिना केसे रहू 

तू, लेखक, वह भी ्ुरुरो-तमगो-सजा 
ओर एेसा डिग्रिसन 

यहतो यह तो एड टू माइ नोलिज 
तूलेखक का ल नदीं 

कागज पर आखर भूजने वाला 
भडभूजा है। भङभूजा, 

उरे ञकेलातो 

हेमिग्वे का भाई भी पड़ा 

मगर मोह तो नठीदी ष्टा 

इस लोक मे उपने होने की सत्ता का, 
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तोप दाग कर कर दी घोपणा- 
मे राषटपति, मे ही नागरिक 

इस एक-आवादी द्वीप काः 

इधरतू देखे-द्यूमे ही नहीं 

मेरे सुनन-न्चुनवते ससार पर , 


“बहुत खारा चोल रहे हो अष्टावक्र! इसे ठेसा दही खार 
चिलाते रहे तो सम्भव हे, थोडी देर मे यह 
तुम से पानी मागना भी भूल जाए, यह तो अव गिरा 
अभी गिरा-सा, फिर किसे चलाओगे >” 


अष्टावक्र 


नै ओर खारा वह भी इसके लिए 
नहीं दादू नदी, यह तो 
गूजो-प्रतिगूजो वाली 

लोकवाणी वाला सच 

आ जाया करे मेरी थाली मे 

वटी पयेस दिया करु इसे- 
कडवा-वोती मावडी 

ओर मीटा-वोली लोग" 

क्या मजाल जो सुह मे धरले 

अव मिसरी कहा से लाऊ? 

जाने किस रामजी का तीर 

या कोई ओगतिया अगस्त्य 

कव पी गया मेरा यह सारस्वतेय 
तब से, हा तब से सूक्रा-सरणाट 
मरा देमाणी रग जागक्र' 

ओर मे इसका मारूः इसकी माड भी 
मतो इसकी समदय, 

इसकी सूरी वैक यर तन्ना 


+ जायत एएदेशं रेगिस्तणन 2 युद्ध राय 3 मनरजनी रागि 


“वार-वार त्राति तुमको ओर सुनते हुए इसको भी 
देखा हे तभी तो फिर बोलना पडा ह सुद्ध, 

तुमको सुन-सुनते चौकता रहा ठे, धीरज उघाड़्‌ 
वमकता भी रहा े तुद्य पर, फिर होठ सीकर 

जा वैठ वर्ही, जाने क्या तलाशे यह तो तू दी जाने 


अष्टावक्र मे जानता टू, किसकी तलाश टे इसे 
मगर वह उसे उस ऊपर से नही 
मिलनाहेतोइयी, 
एक साथ सात-सातसे 
वाजी मारते वाहर के समदरसैटी , 


^अरेवेतोसातो ही खारे पर यह यह तो जितना खारा 
उतना ही मीठा, इस रलगर्भी के ज्वार के सामने 
गोरीशकर वोना ओर भटेखेतो पातालदी 
किनारा-कस्सी करले, लगता हे मनं ओर हाय 
रीते दी रहेढे तभी तो हार-टूरी खाक से सना 
याम बैठा दै यह कोना, चेहरा तो देख दी रहे ठो 
ओर पपडियो की तरह खिरते बोल भी ,"” 
अष्टावक्र इस ससार का अधिकाश दिस्सातो 
अपने जन्मसेही 
क्या-क्या नदीं हार-टूरता खहा ठै 
पर अपने आगे स्पीड-त्रेकर ओर 
लाल वत्तिया उगाते रहने वालो के 
आसन तो इस शण उठवाता जाए 
फिर अकेला कैसे 
इसी का एक फुनगा-भर 
पर केवल सून-फाक्ू + 
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~~ + 


म दहल जाऊ रट-रह कर 
यहतोष्ूत की वीमारी ददद्‌ 
फेल गई तो क्या होगा, हा, क्या , 
“प्रलय न हुई ओर न टयैगी, एेसीवचैसी वीमारिया- 
महामारिया पहले कव नहीं केली ओर फेलाने वाले भी 
कव कम हुए, अगि नीं होगे, यह न तुम कद सके 
ओरनेदीभ, यह केसी चिता की गाठ लगा चैठे तुम? 


इसको वहा से उतार कर एक-दो, एक-दो सीध 
चलाने का एक उपाय भुञ्चसे सुनलो-- नाटक 

तुम भी लिखते हो, देखते भी ठो, जानते दी हो 
फेड-इन, फैड-आउट प्रोसिनियम यियेटरमेदी 
अधिक होते हे, तुम तो ठेसा करो, यहा से किसी तरह 
इसे नुखड पर टै आओ ओर दिखाते 

चले जाओ स्वाग पर स्वाग ओर इससै भी पहले 
इसे पठाड़्ी ह्यरमे की मानिन्द नदीं मैदान मै वहते 
नदी-जल-सा देखो सुनो यनो, देखो तव 
सम्भव है, चलता-देखता उफान हो जाए, ठेले-पत्यर- 
तटबध्षौ को अपने मे समाता दूरिया ही दूरिया 
नापता जाए, फिर तुम इरासे चाहो भी तो यही „“* 


अष्टावक्र अरे दादू! यह दिह्छी-दर्शन की ड़" 
माही टी इसकी खातिर 
भोपा-भोपी भीमैदी 
रावणठत्थाः थामे 
भ तो अपना पट टी उचकाऊ 
यहतोफिरकगारूसाव , 





1 पटकया 2 एक वाद्ययत्र 


मै कट दिया कगारु साष्व 
न जीभ धिसी, न दात 
दिह्ली-दर्शन के नाम 
इतिहास-भूगोल-गणित दी तो 
हो गई अकाल मौत एक पोकेट दुक की , 


मेरा अष्टावक्र एक दी मरी, वीस तो ओरदे 
स्ख इन छनैयो के आगे 
कितना आदा, कितनी भूसी 
सव छान कर दिखा देगे, 


मान लिया, तू खूघ लिखे 
उरदू-अग्रेजी-तमिक-तेलगु तक मे छपे 
पर कभी कुष पदा भी करता दे क्या? 
हाऽ5 तव वता, पढी क्या 

्द' वाली कहानी , 


भे हिन्दी मे तो नहीं दः नामे की कहानी 
“वाता री फुलवारी" तो जैने 
आज तक सदेज रखी है । 
उसमे भी नही 
फिर (आदम से आदमी 
ओर भारतीय भाषाओ के साथ 
विदेशी कया-विशेषाक तो 
मेने ही सम्पादित किए 
एेसी एकाक्षरी कटानी 
सामने ही नही यड़ी आज तक 
तू मेरा इम्तहानले रहा दै 
याकीरादव्प्पादी 
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मेरा अष्टावक्र 


गार्टर नर्ही, ठेडमास्टर वना था 
वह भी गुलावी-गुलावी उमर मं 
तीस दिन पतीस रुपद्टी वेतन पर 
सो भेय्या, इम्तहान लेने की 
ताकत कैसे कमाता? 

प्पे, टप्ये तो पजावमे 

टोलक पर गाये जाए 

मतो अभी कया की वात करु 
अव मुय से सुन कर ही मामले 
रही ही हे द" नामक कानी, 


आदरजोग लोक-कयकी षवि्नी" को 
अपने सामने सदेह मान कर कटू 
एक चोसुखे पिता के रदे तीन वेदे, 
वड़के ने सविनय 

अचुरी फेला कर कहा~ 

पिताश्री सुद्धे कुदे 

उस जमाने का सोहनलाल दूगड़ रहा वट 
भरदीदद'से, 

खिलदड़ मञ्जले को भनक लगी 
बाघ-छाल की ्ञोली लिए 

वट भी जा पर्हुवा- 

“ना तो वहा स््रिक्टली प्रोहिविटेड 
द" से अटीद्ओोलीलिए 

वह भी न्यूमता फिर लिया 

छुटका तो दोनो से बद्धा कारीगर 
गुह्छक लिए जा पर्चा 

वाप्‌जोभी देना डाल दो इरमे 
तीनो खुश-खुश कुप्पा „ 





1 विजयदानं देया 
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पहले ने अंज्जुरी खोली 

ष्द' से दिखा दान, वाह। 

दूसरे ने ्ओोली ओधाई- 

विछ गया दमन हूऽ55§ 

ओर तीजे के गुद्छक से निकली दया 
दोनो ने अपना माल-असवाव किसे सौपा 
यह तो मुञ्चे नहीं मालूम 

मगर तीजे की वसीयत सूुजव 

विरासत मे तुञ्चे मिली दया, 

अव तुञ्चे मे त्रिवेणी दी कटू 

नर्हीं समङ्ञा न। किया यहरे 

तूने तीनो को रगदोक कर 

वना लिया अपने लिए केवल दयनीय , 


मै रामायण-भागोत वाच~युनकर 
द्युरने वालो की याफिर 

ऊधो मन नादी दस-बीसः 

लेसियो की वात थोडे करु 

भे तो गफ से नग-धड्ग निकल 
षट-ऋतुओ वाली नौरगी प्रकृति को 
लगोलग अपनी पासणिनी वना कर 
मगल-शनि तक भेराथन 

रचाने वाले आदमी की वात कटू- 
वता! कहा से दिखे है यह दयनीय? 
तू. भी तो उसका हू-व-टू 

फिर भी पूष आ किसी सलाहवतिये से 
या अपने किसी 

डाक्टर-डी-लियिये गुरु से 

किस शिलाखम्भ पर 
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ताइ-शर्जपत्तर-अजवघर मे 

मढा हुआ हे मनुष्य लाम का दयनीय 
न पठ पाऊ मूल 

अनलुवाद-भाष्य से समह्लू 

फिर शुरु करू यह 

अस्सी लाखसेवेसीका 
कोस्मोपोलिटनी दिखान , 

एसे गुम्मा-गुम्मा थोवड़े पर 

कटी ओर से भले टक लाना 

पर मुञ्चसे तो नहीं मिलने काला तुञ्धे 
गम्भीरमल का सयेपा 

देख ओधा लिया हे मेने 

अपने पर ठडा-टीप इरद्यरकया 

97° पर आ जया हे मेरा थरमामीटर 
आ, चले इसे देखते , 


ठहर सतगुरु ठहरा 

तेरेतोवोली 

चलत-चलते फाचर' मारदे 

ओर त्‌ हे कि जापानी रप्तार सा फरयि 
जबकि भै डेकनक्वीन-डीलक्स का नदी 
धोरा-पैसेजर का यात्री 
यूमुद्यमेद्ूट-फूट हो णईतो 

इल्जाम भी तेरे दी मत्ये पडेगान , 
तेरे ये रञ्चरकया-खम्भा-अजवघर तो 
सटाक ही उतर जाए 

मगर ये कोस्मोपो दिखान तो 
अय्के टी रह जाए 





1 टगङड़ी 
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तूले मुञ्चे भोलेनाय कहा धा न 

मे अव वुञे भूलचद कहूं 

पाच बार कह आया्हू- 

घर से कोटगेट तक की ही पढठी अग्रेजी 

5 नस्वर वातायनी केलिएतो 

खुद तो (मजबूरी नाम महात्माः कयनी पर 
कैद ओपचारिक शिक्षामे 

ममर अपनी नई पीठी के लिए 

ठेठ अनौपचारिक के परम तापस 

दवियल विमल को न्योतना पड़ा था 

पठा भाई। यह टवेटी-टू थीसिसः" 

ओर आज भी जव-जव अटवू 

जा पर्हैचू अपनी काकूची के 

कितावची पापा के पास, 

अव हरी इड़ी तो तव फरराऊ 

जव तू अपने उस कोड का खुलासा करे, 


तव तो तू जोगे-सजोगे स्थापित (तीडो राव 
तू रागड़ी-ख्वीली घाटी वाला नही 

साकिन पपाठयर वाला, 
महानगर-विश्व-शहर के 

खयाल तक से निपट कोरा 

अव किसीसेकठदू 

त्‌ साइस सिटी की वगलमे रे 

वह तुद पर तो नीं 

मुञ्च पर तो ठहाके उड़ा दीदे , 


सच मे किसी शहर की 
कल्पनां मत कर यैठना, 


एम राय वी छसिस 2 नाटक का मुख्य पात्र दारतयमे मूर्ख पर खयोगसे मग ग्या धरधर 
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इसमे वाजार-चौड़ी सडके-होटल 

रहने वाले घर जैसा कुछ भी नही ठै 
ओर नादी द्रफिक नाम का यट, 
उग गयान तेरे भीतर 

फिर कैसा शहर का सवाल 

यू समञ्च, एक तरह से 

तीस-पचास रोज की फीस वाला 

खास कोलेज ठे यह 

रचने-घडने की ठोड तो बद ही रखी हे 
महाबली मनुष्य ने अपने इस 

सात मडलीय जनक-जननी से, 

उसी के कुछ-कु रचावो-घडावो की 
सजीव ्याकिया ठे यहा 

साक्षात यहा भरौतिकी-रसायनिकी 

तू तो साहित्य-कर्मी, वास्ता ही क्यो पडे 
एेसे-एेसे शब्दो से 

हा टाइम यियेटर तू अवश्य जाने 
पर सस्येश यियेटर-टाइम मशीन राकेट' तो 
रफेद-इयक पर्दा दी, ओर भी बहुत कुर, 
हा, वावा आदमसेभी 

वहुत-बहुत पहले का मगर 
सदियो-सदियो से खुर-वाल तक ला-पता 
फिर भी फोसिल के सहारे टी 

जीवित कर लिया गयां 

महाकाय डायनासोर का 

ससार भीडइसी मेदे 


दरसाव-प्यासो कोतोलमगेदही 
समञ्च की उनकी छुक-षुक मे 
कुछ ओर आ पड़ी ईधन 
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काली माई के कलकत्ता आकर टी 
जान सके जिज्ञासु-जन 
अदहिरावण-पुत्र विलगेटस-मर्डोक ने 
पूरे भूगोल कोही 

वना दिया है माटो-ग्राम! 


अव यू मुह-फाड़ वेदा मत रह 

उट, पहले जेव भारी कर 

कटा आ आट-दस दिन का पास 
फिर 10 से 5 वजे तक 

रोज फिरा कर इसमे 

दावे से कटू, अपनी वुद्धि-वाइक मे 
प्रठले से बेसी पेडल 

मारनेजोगा तो हो दी जाएगा, 

हा एक बात बताना तो भूल दी गया 
अकेले विज्ञान नगर चले गए तो 
रुपिया तो धोवी-घाट 

खद छा दी लौटोगे 

वहा जूनागढ वाला गाइड नी ह 
सो भेये दो का वदोवस्त करना, 
बोलती पाकिट डिक्सनरी-सा 

मे चलूरा तेरे साथ 

आ, इस गोल णाव मे 

अपना वास्तो देखे , 


मे दिखाने के नाम परतो ते 
खौखेऽ ही ड़ है अव तक 
देखने को तो वस तू है यहा 
ओर किसे देखू, वता 


1 हावड़ा जिला का एक गाढ 2 मोद्य उ सूखी फचिया 
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1 सूखी सब्जी 


पर सुन, सये वडेयो की सीख याद आए 
भरे-तरे आगन मे कट गए- 
खरी-खरी सुनाने मे 

मा-बाप, राजा-गुरु से भी मत चूकियो 
सतगुरु तो मान दी लिया वृद्ध 

फिर क्यो पाछ रखू मगर उत्तर 

मत्री वनाने वाली या 

अदालत मे ली जाने वाली 
सौगधसेदीदेना 

तीर्थकर महावीर की मूरत 

छूकर आया दै क्या मुञ्च तक, 

जाने कव हुआ वह 

तारीख-सम्यत तो याद नदीं 

पर ठर चौमासे सुनू 

भूख-प्यास को अलविदा कर भी 

सदेह रहा , 


जेतूछाया-षटुआ नदीं 

तव तो पत्थर पर यह खीची टाकी 
तू पका कटका 

या फिर छेटियल मव्खीचूस 

ओर खादी राजस्थानी मुरकी दू 
तो तू घाघ एकलखोरा! 
वूञ्ल-वृ्चाकड़ वना 

कटेतो खुद को मेरे भीतर कामे 
फिर मेरी भूख-प्यास 

क्यो नहीं दिखी रे लुञ्च अव तक? 
देख भेरी जीभ, होढ 
खेलरे-फोफच्ियि" जैसा 
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मेरा अष्टावक्र 


तेला-अढई' तोकीदी नदी कभी 
मे न्दी, तू तो गिनता 

कितने टक गुजर णए 

न सदी मूड़ी, चीना-बादाम 

पानी कातो पष्ठते ज्ञानीजी , 


तूतोयू तडफडे 

गोया जुग बीत गया, 

ऊपर देख ऊपर 

सूरज दी नहीं सिर पर अभीतो 
तेरी इस मनसा गरीबी पर दी 
ताव आया करे सञ्च 

तू कुर ओर ही हुआ होता 

जो वसीयत मे मिले 

द" से दकाल" या द्रोह स्च लेता 
इसीलिये तो कोरा कागज-खररऊि 
फिरभीतड़ी तो नहीं ही मारुगा 
पर अवजोटोकातो 

कोई ओर गततो बनादीदूा , 


अपने सैम चचाने 

पिले सप्ताह ही कियाद 

एक जवरा प्रयोग- 

शनीचर की वादी खोजने भेजा दहे 
सिर्फ 3ॐ2 किलो ईधन-भरा जहाज 
सात वरस मे ्ुएगा उयोढी 

हमारे इसरो ने भी पठायादे 

खगोल मे छोटा-सा स्देशिया 

कभी तो आम-विकास की धाराकोभी 


1 जैल साधना मे तीन~आढट दिन के द्रत 2 समय 3 दुल आवाज 
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छीट लिया कर अपने पर 

लेटे-अजुरी से तो रोज टी पिये पानी 
चल, कर डाल एक आविष्कार तू भी- 
अख से पीकर दी 

वुज्जा आज अपनी प्यास , 


सम्भव दै, इतने-भरसे टी 

जुड़ जाए विज्ञानियो मे तेरा नाम 

याफिर उसका 

अगरेजी मे तो उसका नाम इच-भर ही 

पर तेरे पले तो अनुवाद ही पडे, 

करुगा ही भले हो जाए पाच फुटा- 

अपने इस गाव मे 

हर वरस छपे खास पोधिया 

उनमे रहे हिकमतियो के 

कारनामो की विगत! 

सो भाई आख से पीने की खवर 

उड गई जो आधी की तरह 
वलुमाइदा आ ही टपकेगा 

तेरे इस चाक~चोबद अखाडे 

माफ करना हाइग रूम मे- 

लीजिये यह चैक 

दीजिये मञ्चे इटरभ्यू 

खोलदूतौटेपकावटनः , 


लै, पी, यह रहा अपना राषटूपति-भवन 
इन्दरपुरी-अमरावती 

न मैने देखी ओर न दी तूने 

पर अपना लालगढ़ पैलेस 





{ विवर्ण 
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इसके सामने तो कटिज दी 

इसी मे वाग-वगीचे फव्वारे 

सलामी मैदान होल ओर कमरे 
किसकी ताव जो गिन जाए 

यही से जारी हुआ करे अध्यादेश-अदेश 
यही बने प्रधानमत्री मत्री सरकार 
ओर न जाने क्या-क्या 

हुआ करे यहासे , 


मेने कहा थान तुद्चे 

हमारी यह राजधानी 

इसका सिंहासन छोटा या वड़ा 
एक वारभी कोरईष्टूले 
नामदीनलेघरलौटनेका 
भोतिकरूपसे भलेष्टूटले 
पर मनसा तो फेवीकोल दी 


काम-काज का बोद्धा उतार 
राषटकीचाकरीको 

अभी-अभी सलामी दाग निकले 
एक महामहिम भी 

जाएतो जाए कहा यहींरदे 
सो अपने इस रिमोट सेदर के पीठे 
एक विला तो पसद आ गया 
हमरे एक्सलेसी को 

पर सजावट पर चुप्पी पोत ली 
तू क्या सोचे, उनकी सरकार 
अपने पाव टारे रखती 


नर्ही, वोगू नहीं अच्छा, 
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अपनी घाटी के सिरे पर 

व्यूटी पार्ले का साइनवोई तो देखा ही हे तूने 
इसमे आदमी-ओरते सिगारी नए, 
ओर पार्ल भी किसिम किसिम के दोव 
जीन-पार्ले साड़ी-शूट पर्ल 

फटाफट भोजन पार्ले 
येतोतूऊमता-घूमता दी देखे 

पर भवन-सनाव पार्ले भी होते है 
इटपुट-षुट्पुट तो भने भी देखे 

पर चक-चौधाने वालो के वारे मे सुनादी 
लगे हाय तुञ्चे भी सुनादू , 


सो पूरा अमला दी ना पवा 
सनाव-पार्ले की डयोटी 

रगारग सपने तो तू देखता दीदे 
तभी तौ करता रहतादे 
गीत-गन्ल के रागोलिये 

तब उदा अपनी तीतरपखी को 
देख कर आ वखाने तेरे आगे 
किस-किस मनको-मखमलो से 
सजा-सवारा गया हे श्रीजी का सदन, 
ओर लागत लागत 

सिर्फ पचार लाख ख्पैये 


सुनते-युनते दातो तले आ जाएजीभतो 
अपनी लडेसर लीलटास! पर ही 

्ापड़ इटकना, 

अव योड़ीदेरतूयूहीषक 

मे जरा उसके 

जिसके यहा अने की खवर परी 
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1 राजी खदरी 


गमासाणर दी उतर आया 

समूचे कलकत्ता मे- 

“तोमार नाम भियटनाम 

आमार नाम भियटनाम * 
वहाभीरदाहोचीभिन्ड 

नाम का एक महामहिम 

एक पटली लिए ही उतरा 

हमारी इस बणी-टणी' के हवाई टेसन पर 
उसके "महल" की 

नकल टीप दिखाऊ वुद्चे , 


बदर बूढा हौ जाए पर 

छलाग नर्ही टे उससे, 

नहीं देखनी मुञ्चे किसी महल की टीप 
ओर न ही समद्यना तेरा भियटनाम 
रही-सही दिही दिखा 

नहीं तो बख्शमुञ्चे , 


क्या कहा तूने बख्शदू. वह भी वुञ्चे 
अरे भाई, वख्शे तो वह 

जिसके पास इफरत हो 

चीजोकी ध्नकी कितावोकी 
मेरे पासतो तेरे सिवा 

म॑री अपनी देह तक नहीं 

वुद्चे वख्शने का मायना हओ 

मेरा होना टी सफाचट 

ना भाई, यह गुद्चसे नदीं होने का 
किसी नेएेसा कर दिखाया दहो 

तव मुञ्चे वता वह टीप 
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1जोश 


दिही देखने का मच' चू चढ़ आया टै 
चल फिर इस टी देखे , 


ले देख, यह रहा- 

एसपीजी की दर घडी 

खुली रहने वाली आख तले 

एक साथ नेहरू-गाधी की धरोहर की 
र्खवारिन का डेरा 

धरी रहे घेरावदी, घुसते रे भीतर 
"उसको लाओ! देश वचाओः के नारे 
मुद्धी-भर नास्तिक भी 

हेतो रहे ओने-कोने मे 

पर सौ मे पिच्यानवे तो मूरतपूनक ही, 
लग खहाठैतो वद्धे 

इूवता टी जाए टे महासमद ने देश, 


शास्त्री भवन-कृषि भवन चलं 

हर-हर कमरेमे 

गूजी फाडइले देखती 

खाली कुर्सियो मे आत्माए बिराजे 
मगर छते गवई केसीनो से गुलजार 
दिन तो दिन रात मे भी वारे-न्यारे, 


यह देख, अपने सासदजी की कोटी 
इती व्ड़ी इत्तीव्डी देतो 

पर एक वार आक~ एक कमरे मे 
निरे अकेले केवल टेलीफोन के साथ 
वाकी सव मे ओर कोने-पिवाडे तक 
ठसाठटस गेस्ट कने इधर कर, 
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दूसरो से मत कहना- 
वासेवाला-घीवी अद्धा तक पेइगः सम्या तो! 


सोचू, किस नम्बर से दिखाता चलू 
यह तो दहे ही अजव-अजू्ो से भरी 
हा, भाई, तूबोलायान 

एक शब्दे वख्श यही न, 
इसी पर याद आई 
यहाकीएकष्छोदी सी 

मगर निहायत ही बारीक बुनावट 
चैसेतोहमारादेशदी 
जागते-सोते-उठ्ते-वेठते 

नया ही वुनने के जोममे रहे 
मगर अपनी इस सिरमौर के 
बुनते रहने के नखरे टी निराले 
चल “अशोक-यात्री' से 

उस ओर युड कर पर्ये वहा, 


लेखक होने के नाते यह तो जनेदी 
अपनी इस धरती माता के 

क्रोड मे ऊपर-वाहर तक 
जरायुज-अण्डज-कीटज-ऊष्मज दी प्रगटे 
एेसे जीवन्त जगत मे 

द्देल हो या हाथी-चीटी-मच्छर 
सुर-असुर हो या मनुष्य 

सबके लिए एक ही अटल सत्य 
दैर-सवेर हर एक को 

यहा से कूचः करना ही पडे, 





1 दावेवाला 2 प्रस्थान 
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हम-समाज की टी वातले 

मानलो, फलानसिहजी यां 
फत्ेखाजी अलविदा हए 

अव जड-देह को रफा-दफा 
जोदरदे,वेदीकियाकरे 

उनके लिए कचरिस्तान 

तो मुद्ध-तुञ्च जैसो को नीमतह्ल, 
अपिने शहर वाले 

गीता-ज्ञानी मोहताजी तो 

"मासा खाय जलिनावरा 

जहामहोच्छव होय की तर्ज पर ए, 
अपने पारसी भाई यै ही जाया करे, 
फिर गगा-गोमती-सागर पारगी 
साध्षुओ के ठठ दी निराले 

उनकी तो वेकुटी सहित 

दैहिक इतिश्री सिर्फ जल-दाह 

ओर एेसै-एेसे महात्मन भी भये 
नदे" उन पर यमराज तो 

वे-तार से पठा दे सन्देश~ 

स्तरः अनि तक यह पचका सथाराः 
अब कोरईकेसेहीलेजाए कुभीकरे 
फिर किरासन-गेस-दाह की 

बात को तेरे सामने क्यो लम्बान दू 
अपने इस वासर्मेतो 

हर आए दिन की वात 


एक भाई एेसे भी सोच गए 
भरोसा टी नही खहा उनको 
अपने परिवार वालो पर 





¶ प्रसन्न होना 2 अत्र जलं त्याग कर मृत्युकावरण 
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सो दोस्तो के नाम दही लिख जए 
अपना अन्तिम इच्छापत्र 

उनमे से एक सग्राहकजी भी, 

मेरी ऊल्यैठतो तू जाने 

एेसो-वेसो के साथहोतीहीरहे 
ञ्ञटकली उनसे फोटोस्टेट 

भई वाह, सुनकर तू भी ज्ञानवृद्ध हो- 


कोन कब जाए, क्या पता 

पर मेरे सामनेतोतूनवलादी 
सो सावनदेखे तवतकमे 
टरफो मे तो जमा रहू तेरे पास 
विज्ञानसम्मत तो अग्रिदाह दी 
मगर मेरी चित-देह को लिए 
मोन मिखिल'-सा ही चलना 
जाने किस पच-प्रधान ने 

माड दी बही मे लीक- 

नत्थूसर चोभादा न लाघे लडकी 
अब इतना सयाना तो हे ही, समञ्च ले 
लीके छोटी-वड़ी हुआ दी करे 
सो मेजर दीवू। अपन साग्वको 
पहला कधा लडकी दे 

ओर लापा" भी उसीकेहाथसै 
फिर फटाफट पानी की वोछार, 
बची-खुची राख-धूल 

हर की पोड़ी ~ कपिल सागर मे नर्टी 
परूलनाथ के धोरे तले 

फक आए कोई नतिनी 

दाम लगे न फिटकरी 





1 भौन यात्रा 2 आयुन 
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स्मकच्तोखाटी अचि 
यट तो कर €ी देना धूऱ्िी 


सौ सृमनायजी, जव छोट शटर म 
सोच की ेसी पुड्दीड वलै 

तव इस जैरी चिश्वपुरी म 

चला करतीरेराकी 

एक शी लगाग थाम रिखातो , 


नहीं न, तव देख यहा का यट फोट 

यह भाई चलती फिरती गुद्धियाओो से 

गुटर-गू करने का वेहद शौकीन 

चावी भर-भर इधर से उधर 

ऊपर से नीचे चकराता 

थके टी नहीं शोक पूराता 

पर देहतो देह ठी व्ह भी गुडिया की 

होती ही है मरमरी 

धक अटकी वह फिरकनी 

जोम-जाया यह केरे सहे ? 

भभकः'उदा महावली का पौरुषप- 

सौरव मोशयकेष्केकी 

गेदतो फिर भीमिललजाए 

पर यह भाई तो अद्धा-दस्सा टी मारे 

यऽ555 निकाल फेकी गुडिया की चावी 

रह गया हाथ मे केवल वह 

अव क्याकरे इस लमलेटको 

कैसे तोके कैसे करे बे-निशा 

खड-खड़े ही पूरी उलट-पलट गयां 
देह-सलटाव की विध 

पर एक भी रास न्दी आई भाई को 
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जोकी साउछल 

वैठ गया अपने "वाजः पर 

अव तो वह आगे ओर हवा पीठे 

क्याकहने मार दी लाया लीक पार से मीर- 
खच-खच खट-खच-खच 

वना ही लिया चार फटी खीरा ककड़ी का 
ठीक-टाक सलाद, भर लिया टिफिन 

ओर परु गया "वागीचा ढावा” 

हगड-हगड सुलगते तन्दूर को 

भेट कर इ्ाइ-पोछछ लिए हाथ 


टसा कुछ तो नही दिखाया मेने 
जोयूसिरद्युकायेय्ठेत्‌ 

फिर पूरी दिष्टी केसे देख सकेगा? 

तू तो हूणिये वाला हुकारा देता चल 
एेसा क्रिया-करम वही करे 

जिसकी माने खाई ढो 

घी-पकी सूट-काली मिरच 

मुञ्चे तो वता एेसी हुतात्मा 

जिसकी याद मे दिया जाए 

एसे वीर विकदर को पहला इनाम , 


“अपने इसमे को ठेसी डी रसमलाई भी खिलाया करते दो 
अष्टावक्र! तव दूध तो शायद राठी गाय का दी लते टो, 
पर भेने तो सुना, यह नस्ल तो राजस्यान-हरियाणा मे 


> 


मै - मेरा अष्टावक्र/129 


नं सही तुम पाक-हस्ती तरला दलाल के नते-जित्रे मे 
पर हवेली वालो के रसोवड़े मे तावणियो' मे 
गङ्का-पापड़-अगूर-अनार तो वरसो छोके ओर 

बादाम का हलुआ-मोगर तो दाजीश्री का 

रोज का सिरावणः, खूच ही वनी आज की रसमलाई, 
चखाने के लिए योह कटू, तुम तो जानो, मिदाई सै 
खास परहेज रख, वह तो धर के प्रिसीपल-मोनीटरजी 
की इपट से इरा-डरा भले दूस लू , 

पर भाई एेसी ठ्डी-टीप तो डीप-प़्रीजमे ही होतीदेै 
वस मुञ्चे तो वही दिखादो 


अष्टावक्र यह यह क्या वोल खेदे दादू) 
राटीगाय दघ टी रसमलाई 
डीप-फ्रीज वह भी इसके लिए 
एेसी जहमत उटाऊ , 
आपतोटेढा कभी बोलते टी नहीं 
फिर आन यह कैसा गन्नव 2 


“तुम तो अपने इस किले मे के ठी अष्टावक्र परमे तो 
इस चलायमान जगत का लिपट दिगम्बर होकर भी 
छल छवीलदास तुम्हारा वडेरा भी , 
तुम तो इसके सामने टर पल वक्रतुण्ड-महाकाय रहो, 
याद करो, मै भीतो वैठा करता टू प्रेस क्लव मे 

पैरेवल्स के (लक्खीबावू का असली सोना-चादी की 
दोकान वाले शारत्री के पास, उमड़ ही आया 

आज उसका असर, टो जाए ठम दोनो मै अच्छा-खासा-सा 
एलेगरीकल एपीसोड 





1 मिह्धी की तपेलिया 2 सुवह का नाश्ता 
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अवक्र एपीसोड एलेगरीकल 
वह भी आपमे ओर सुञ्यमे 
नदी, मदावली नही, भै तो इसका गिस्टिया' 
ओर आप आपतोइस जगतके 
मूर्त-अम्‌ूर्त दोनो एक साय 
शुद्धाशुद्ध सकाल , 


“ठहर अष्टावक्र पहले इस काल-सकाल को समञ्च, 
अच्छायू करे, “सः को हटाकर “अः लगादे, तव इस “अ” 
काञअर्यननःहीदुआन) 


यदीं मै कटू कि यह “अ* ओर शसः दोनो ही 

चालू अदि माथे का फलन, इससे पटले किसको 

इआ अ-काल ओर सकाल का बोध? यही रचे 

आज यह गया यह दूजा आज वह आर्हाफिर „” 


अष्टावक्र सही, आवा्नो के अर्थ इसी से 
गति-आलेख-अक यही तो टीपे 
यू समञ्ञा-समद्या सा 
कटू इस चनणा-प्यारे रामू° से 
मत ठस-ठहरा रह इस टीले पर 
देख दितिज ष्टूते इस तरणताल को 
सुन, लहर-लहर के ्याले 
तैरड्सीमे सुक्तिडसीमे , 


तिरे न तैरे पर इूवना तो इसी मे टी इसे, इसके सिवा कटा 
मिलेगी इसको ठर? पठले इसको इस भवसागर की 
सरचना वतलादू फिर तुम जानो , 





1 दौवा 2 राजस्थान की प्रेम कया 3 मुहर 
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युनोः शब्द के धारक! लोकायतो-चावकि-माक्स ओर 
एनल से भरे-तरे इस जग को यू समह्यादै 


आगुन-पानी ओर पवन-माटी मे दुआ इन्द, दन्द ही गूज 
हुआ यह अच्छर आकाश, फिर भी मथन निरन्तर 

इससे टी सश्लेषित धरती, धरती पर आकार, ओर-ओर 
आकार, प्रतिआकार, बिम्ब ओर प्रतिविम्ब॒ लगातार 
शोधन का प्रतिफल-ज्ीनी-्जीनी-सी ग्रकटी-अनप्रकटी- 
प्रकटी मानवीय चेतना, इससे ही परिभाषित गत आगत 
ओर अनागत, यह विम्ब स्वय को सुनते-युनते 

के हम-रूप विम्ब से- 


मे शब्द-पुरुष तू वाणी, निरख अपनी यह देह-यषटि तू 
पखुद्धियो जैसे टोठ कपोल-उषा-रग धरती 
ऊपर ठरे दितिज जेसी उन्मीलित पलके, रचित 

तुद्धी पर दो मगलघट, फटे सूर्य-किरण सी धरे 
चसड-चसडता जिनको म॑ हो गया आदमी 

ओर तृ मुज्ञ सै अलग-अलग-सी ओरत 1 


वस, अष्टावक्र! यहीं आदमी से टूटा वह सार 

आज तक नहीं लगा हे हाय, सच तो मेरे तर्कतीर्थ 
यट-वह सार निमिप-लव-वेध इसी की आसो अगे, 

पर लेना चाहे तव तो, न लेने मे मिले पौरुषेय अहम को 
ओवरडोज सप्लाई ओर लागते-सोते मे स्वामी सुख की 
प्रतीति अपने इन दो सुखो को अजर-अमर 

वनाए रखने कुछ कौतुक तो एेसे ख दिए कि 

मातुश्री के लिए आज ओर आगे तक के अटल सत्य, 


अब्यक्त-अगरोचर को लगातार व्यक्त करती आई 
इस महती चेतना के जटिल ततुजाल मे उग आया केक्टस-- 
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अपने होने कामे स्वय ही कारण, भले इसकी 
गर्भस्थली मे स्यापित पर यह भरणीय तो 
मुञ्ञसेदी मेरीभार्या , 


खो न जाए, चोरी न ठो, चरवादे बनाए ही पञ्ुधन की 
हर इकाई पर सलाख से निशान, हवा से 

ठर-यूख भी जाए पर इस मरजादीलाल' ने 

धोकनी की पू-पू्‌ से लालचुट जीभ की चिमटी 

कव चेप दी ओरत के मनसा ललाट पर कि जन्म से 
मरने से पहले तकधुखै धुआए , 


एेसी ही किसी घआस-कथा का तोडा सुनाय्हेन 
तुम अपने इस भे को, वह भी वर्फलि-क्यूलो मे 
जवकि भै तो कह आया पीड़ा का अहसास सिर्फ 
जीते-जी का, तव दुई ही नही उस सचला से 

वने धेकेट को तन्दूरी-दाह की प्रतीति 

वाणी-पुत्र ने चिमटी तपा चेपी, तुम भी तो वाक-जाये, 
चिमटा तपाओ, वजा-वजाओ, सोच की 

उस तलहटी को दाग आओ तुम,” 


अष्टावक्र मैतोइसकी इसकुरईमेदी 

छटपटता जीर ओर आप कटे 

इसकी तलहदी मे जाने को 

पहले तो उतरू टी कैसे, सीठी टी नही 

रपटता-धिसटता उतरू भी 

नीचे तल नहीं दलदल दहो 

तव मुञ्चे उवारने कोन आएगा 2 

नहीं दादू, एेसी कड़ी सजा तो नदे 

वह तो जोगे-सजोगे यह याद-खोर दो जाए 
1 मयदि 
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वस, आ पडू वाहर 

ओर भरने लगू खुद मे तान्ना हवा 

पर इसे उस ऊपर से तार जुडाये देखू 
बात पर बात टक उतारू नीये 
दिखाने लमू इसे इतना वडा आज , 


आप भी तो कितनी देर से यहा, सुना ही, 
किस्सा तोता-सलाप चकवा-चकवी, 

ओरं न जाने कितने-कितने 
ज्ञा्न-वाहुबलियो के परचे बाध गया 

पर यह तो मकराने कै मारबल का शिवलिग 
ओर मे इसका चैठक~-बाज भगत 
दूध-पानी ढारता यक कर 

आइने लगू बोल पर बोल 

तव आप दी टक दे- यू मत टडका 

पसर गया तो धधे लगाना 

भारी पड जाएणा तुद्य 

ओर अब आप कदे जा तलहदी मे 

लगा आ वहा लापाः 
फिरतोसौटकाफनादी 

यह तो सीधी हिंसा हई भाताश्री, 

मै तो अर्िंसा को दी परम धरम मानूर 


"माना, तुम इसे आसपास का ही नही दूरदराज तक का 
आज दिखाने पर तुले वेठे टो परं जा धस कितना वताया? 
याद करो, अतिरयियो से जा भिड़नै, पीले चावल तो 

नहीं भेजे ये न किसी ने अभिमन्यु को, रास नीं आया 
उसे अपने दादाओ-काफाओ का गोरखधधा, न लौट 

सका साव्रुत मगर व्यूह को तो खागा" करं टी दिया» 
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सुनो ध्यान से, तन्दूर-दाह की खवरनेदी 

लाय लगादी मेरे पूरे घर मे, वुद्धाते-बुद्धाते मेरी तो मेरी 
पड़ौसियो तक की द्युलस जई पोरे, ओर तेरा यह 

निपट जगखाया दरवाजा! 


इस यह चता- जिस आजे को यट अटल समञ्च 

वेग है न, दरअसल तो बौटेनिकल गाईन चाले वरगद 
का लकड-दादा है जिसके नीचे पोधा-बेल 

तो क्या कीकर-खेजडी भी न पूले-फले , 


एक बात ओर समञ्चादे- इस धरती पर आदमजात की 
समदय के पहले दिन से इस क्षण तक दोही 

परम धरम रहे हे जिसे तुम अभिधा मे नहीं 
आपातकाल की कविता मे समञ्लो- 


टद तोड़ अधेरे जव 
आखो तक धस आए, 
जीने के इरादो ने जगल सुलगाए दे 


जव राज चला केवल 
कुछ खास धरानो का 
कागज के इशारे से दरवार उगएहे 


दिखा इसे माटी-मा का कलेजा जक्डे वैदी जड़ ओर 
यमादे हाय करुल्हाडा, करे खच खच फिर सम्दला 
आरा, धरती से एक इच ऊपर तने पर चलाए 

चलाता ठी जाए ओर सुनता भी जाए भीमसेन जोशी को- 


जिन दायो मे बदी कोटिजनो का आजं 
लेनादीहे लेनादीदे 


भे ~ मेरा अष्टावक्र) 135 


अपने हायो से चना है अपना आज 
दाताजी के हाय मरोड़ 
खुली दथेली मे परोसले अपना आज , 


अव रही अर्हिसा की वात, जैसी परिभापा तुम सरका गए 
वैसी तो अर्हिसा परमो धर्म वाली महावीर-वाणी मे नटी, 
श्धम्मम शरणम गच्छामि के ध्वन्याचार मै नहीं ओर तो ओर 
सावरमती वाले सत के वाद्‌मय का एक-एक पत्रा पलट गया 
वहा भी नही आई आख अगे , 


फिर यह तू कटा से लाया, यह नीं पूष रहा, अभी तो मे 
सवालो की काटा-बाड दी ऊज्चाऊ तेरे सामने, पार 
करते-करते मिल ही जाएगे उत्तर पर अभी मत बताना 
मुञ्च, अपने इस भे-पुराण की शान्ति-शान्ति-शान्ति के वाद 


एक वार अपने देश मे रोटी ओर फूलफेरे गयेन 

यहा से वहा उससे जो हुआ, वह क्या था? लाट 

के गनट-इतिहास सनव सिर्फ "गदेर' ठी 2 अपने 

पचनदी जलियावाला वाग मे बटालियनपति 

डायर ने तो आमीन-आमीन दी तडतडाया था न? 

हर हिटलर के “ वी आर दी प्योरेरट व्लड वी आर 
्वौर्नदू रूल ओवर वर्ल्ड कै ब्रह्मवाक्यसे 

दो-दो हाय करते मित्र राष्ट्र मे अकेले योवियत रुस के 

दो कोटि जन खेत रहे, उये तो हहाराकिरीगदी लिखे 2? , 


घवरा भत वस एक-दो फुट दी ऊचानीरही हा तो 
आजाद हिन्द फौज को सविघान से परे काएक 

आउट-फिट माने > ओर लोग मार्च के अभी तकके 

सामने आये परिणाम पर कितना वडा मोमजामा डति ? 
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तुमने अपने वचाच के लिए एक ओर हयियार लिया 

चला नही पाये पर उठाया तो- "सीधी हिंसा 

यही न यह चला हयियारं ओर पत्ता वोऽऽ साफ पर 
छोटे ्हिसा की तो कई-कई किरमे ईजाद की आदमी ने 
ओर आज तक करे, गिनाने लगू तो पूरा एक दिन 

तो गुजर ठी जाए, फिर मेरा दिन तो निरा कीमती, 

क्यौ खर्च करू, पर एक किसिम तो वताऊँ दी, तब ही 

तो निरा भोयरा हौगा यह अस्त्र, इस आग्नेय अस्त्र 

का सवसे वडा सच यह कि जव से चला यह, चलता ही 
जाए, न लगी ओर न दी कभी लगेगी दुनिया के 

किसी भी कोने मे इस पर कोंमा, इस सचलन के 

हम परम विशेषज्ञ ठमले भले किए हम पर दूजो-तीजो ने 
मगर हमसे यह हयियार छीनने का साहस आज तक 
किसी महाबली ने नदीं दिखाया , 


इस पाशुपतास्त्र का खुलासा करे तो महज दो शब्दो मे- 
श्वाणी.-्दिंसा , आवान्न तो अजर-अमर, यह तो आज का 
विज्ञान भी माने, हमारे लिए तो यह मत्रोचार! इसे 
तीखी-मीठी, मीड-मुरकियो-तोडो से श्रोता तक 
सम्प्रेषित करने मे बोलने के पहले दिन से ही सकल्पित, 
इस हयियार से सस्कारीकरण को फिर भी ठम 
चिदिकर्दिसार्दिंसा न भवति" दी कटे 


आवाज के अ तक के भेदी इस अचूक से मरे-जले 
कौन सवर्णं अदना-महामहिम एक भी नदी, 
शूद्र चाण्डाल ओर जन्म के पहले शण से मृत्यु 
के पहले तक जलती हुई भी जिये एक अकेली 
मदर इण्डिया फिर भी छतियो से दूध 
इ्यार-्ञार कर बनाए पुरुष को प्रतापी ओर यह 
प्रतापी! केसी-केसी विधनाये माड-माड कर 
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न्नर्रा~जर्रा जर-जमीन का तो वनता दी रहा हे 
एकाधिपति, अपनी दी जानकी के भूत-भविष्य-वर्तमान 
तक का विधाता, इतिहास की सारी साकिया 

एक तरफ उलट दे ओर खोले अपने किसी भी 
सू्र-सूक्त-आरण्यकके पन्ने ले, मै वाचू 

वाणी-हिंसा के पुराण, इनके प्रथमदृष्टा-वाचक 

चे, भाषा उनकी मगर लोकानुसरण इस गाव के 


मुञ्च आजिये का 


अष्टावक्र 


सुनाऊतो , 


यह भी भली कही आपने 

आपसे आज की उस र्नीव ओर 
उटाव को सुन-समद्चू तो 

सुबह की चाय-सिगरट जैसा सच- 
खुद को टाइगर ओफ वगाल' उफ 
वीकानेरी प्रो रगाका 

ताजा सस्करण दी मानलू 

ओर लड जाऊ इससे टी नदी 
उस-उससे फेसलाकुन लडाई 

मगर माफ करे वडे भाई 

यह जो हे न मेरे बाहरवाला, स्चुने न सुने 
मेरी तरफ से कोई गारटी नही , 


यह तो वह ठे न अपना कोड- 
अउम इनीकुलदरू 
ब्रहमा-विष्णु-मदेश तो जाने ही 
इनकी धातुं तक पसार बताए 

हा एक बात ओर इसके वारे मे 
श्लोकायत' के 'ससोकाव'*मेतो 
खूब ही तैरा ठे यह, 





1 तालाव 
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मुञ्च से कहा करे- 

श्टहाट इज ड एण्ड काट इल लीविम 
इनं इण्डियन फिलोसिफीः 

वाली दील मे भी डया लगाई है 
जे आपसे आवड़-तावड़ बोल गया तो 
भेरीतो माटी दी विडी „+ 


“माटी इसकी विगडे या तुम्हारी, यह तो आगे देखना, 
कट आया टू न तुमको, सवसे पहले तुम मेरे अशी 
फिर इसकी राई-फुनगा, अव मत टोकना, सुन- 
क्या-क्या नही कह गए श्रद्धा ओर इडा के लिए 

हमारे प्रात स्मरणीय वडेरे, हमसे असमय दी 

विड्‌ गए धूमिल को तो जिस-तिस की पूछ 

उदाने पर मादा दी नाजर आई" या फिर 'दो-तीन 

बच्चो के वाद ठर ओरत धर्मशाला" लगी पर 

भैजायणी सहिता वाले ताऊ को ठेसी-ठेसी लगी-दिखी- 
ओरत अशुभ है अर्यात पूतना दै, कुबजा-मथरा दै, 
ठर्रा-द्िस्की-लुए की लत है" ओर लगा 

इस सदी के द्यूढ-कोटेनूर गोयवल्स के नाम 

पर काटा (ओरत आढठो याम बोलती ज्जूठ की मशीन ठे"” 


आदमी से मिलता-जुलता कद भले टो ओरत का 
पर वक्र वाणी मे तो वह हिलता-इलता विष्ठीना 
नर्ही, वेट ही वैटे चेदा करने वाली फेक्द्री ओर 

जो नदे पुत्ररल या फिर बेदिया-वेदिया 

„देकर जापा विगड़े तो निकाल फेको, पड़ीदे 
दूधमेमक्खी' , 


अपने गोतम काका तो यू शेखी वघार गए- नदीं दे 
सोना-चादी, रेशम~मखमलं, कोई वात नदी, 
ओरत, पशु ओर धरती तोहे दी भोगो 

जितना भोगसको , 








1 शतपथ ब्राह्मण आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
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ज भोगे वही धनवान, हा इतना ध्यान रहे, 
घर मे ओरते पशुओरेकमही हो, पशु-धन 
तो नहीं गिनाया मगर मनु के वाडे मे दस 
ओर चन्द्रमाजी के नोहरे" भे सत्ताईस तो 
वतादहीणए , 


दाए-वाए गर्दन तो गाय-वकरी भी हिलाये 

पर ओरत खटिया पर लुगदी वनने से 
ऊ-टू-ना-ना करे तो बृहदारण्यक उपनिषद के 
परमब्रह्मनिष्ट याज्ञवल्क्य जी की यद 
आशुवाणी- उसे खरीद लो, फिर भी हा न भरे 
फटकार कर डाग पर डाग करलो वथ मे, 

पशु पर तडी सटकाई जाए तभी चले, 

ये तो योडे वाद के, इनके पहले ऋग्वेद दाजी 
नववधू को सास-ससुर, जेठ-लिलानी-देवर-ननद 
की सम्राटिन बनाए, ओर कहा एसा सुख मिते 
ओरत को, सुख की मर्यादा तो फिर भी रखी 
दी जाए सो इनका चौया भाई" “सूरन को 
देखकर जसे अधरे का भूत भागे वैसे ही 
बहुरानी सयुर-जेठ-काका-वावा से भगे" 

जेसी पाण खी दे 


यम-यमी गाथा, नाभानेदिष्ठ सूक्त का 
वाप-वेदी प्रसग तो जगजाहिर फिर भी एक-दो 
ओर आप्त-आर्षवाक्य , 


यह तो मनुप्य का दी मौलिक अधिकार, करता खे 
अपने ही हाथो खीची लीको को छोटा-बड़ा- 
छरुड-मुड सी भागा करे आदमी के घर मे पर 
ओड्धरी भरी रहे तभी तो € पति परमेश्वरा 
शरुक्त्योच्छिषट चध्यैव ददात अयति ज्यूढन से 

डी पेट भराओ भोग्याका 

1 पियाड़ा 2 लाटी 3 दादा 4 अथ्दविद 
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फिर भी ओरत ओर शूद्र को, कुत्ते को, 
काले कौञओ को देख लिया तो पाप-पुण्य का 
ज्योति-तमस, साच-्यूठ का मिक्सचर 
हो जाएगा, वचना इससे 


पर चचे कैसे > यहा हमारे ऋष्वेदी पडित 

योडे उदार रहे- देह चाटने को लट-पट्ते 

दिखे यदि जो पुरुष~देवता तो ओरत 

वैसे दी जा पसरे उसके आगे जैसे विश्वामित्र के 

आगे नदिया विछती जाए 1 


1 


जौनायविषठे तो प्राणनाय का अहम तो जगे ही जेसे 

देह की रलाइस बनाने वाले दि्की-पूत का जगा, 

भले भेज दिया तिहाडपुरी मे, एक दशक तो 

समय-प्यासी न्यायपालिका दी चाट जाएगी मगर तव तक 
के लिए वेह के साय चाय-नाश्ता, टेमोटेम भोजन-लक्तै 
सुरक्षित, एसे प्रयास मे जी मिचला जाए जो कभी 

तो अस्पताली आराम का अदली-सहारा लिए खड़ा ही 

रहे विधिपडित 


अव हमारे जन्मजात घमडीरामजी चला ठी दे तलवार, 
पिस्तूल मच्छर-चींटी-कुत्ते या छष्ुदर, ओरत पर ही 

तो वग-सुता भट्धचार्या के आपस्तम्ब धर्म-सूत्र के 

पाठ गुज एेसे भदापराधी' को भयावह-कष्ट-साध्य 
एक दिन के उपवास की सजा 
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एेसै-ठेसे वधन नायलोन रस्सी कै टो या कचे सूत के, 
पुरुष-प्रश्ुओं को वधे तो गएदी सो पाराशरेय की 
भति हाय ऊँचा कर वोल गए वोधायन मोशाय- 
साक्षी सभी वर्णो के आप~पुरुप-धन। घन से 


1 खदिर गृह्य चू 2 प्राकीन ऋरत समाज ओर नारी युफुमा१ भह्यं 
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अधिक रत्री की रक्षा करना ही उचित ॒ ,* वोल, 
ेकिनदी कोर्टमार्शली-भाषा , 


पर ेसी कर्तव्यनिष्ट भावा के ईन-मीन वोल भी मुञ्च 
जडमति को यू लगे गोया बुलवा लिया दै सेठ विलकदास 
ने सञ्च अपने दीवानखाने, वहा मडा दुआ ह वडा सा 
कवूतरं जोशी" का म्यूरल, सामने मे घण्घू राजा! 

शुना दै, म्यूरल जे मर्गं हो तो घुन-युन्ना आखो 

देखा जाए, फिर समञ्च जाए, तव दी कुछ 

कहा,जाए उस पर॒ जमी नहीं मुद्ध अपनी 

यह ओपमा सो कर दिया अवाउटटर्न अपने 

सोचश्री को, चलो चलो कही ओर ठौर 


दो-चार गली-पार पर ही पाव जवाव देते से 

लगे, तभी "हरो वहुत दूर जाने की जरूरत नदी, 
मुडकर देखा-~ रानशास्ब ओर अर्थशास् के 

प्रचड पडित शिखाधारी चाणक्य 1 ठे महामना, 

आप ओर मुञ्च धूपटिये तक  धन्य-धन्य 

हो गया भे तो, अदेश करे गुरुवर, अपने सिर धार 
नदीं, अदेश-अनज्ञा कुछ भी नही, अभी तोम 

कुष कषण-भर तक का उद्‌गाथा ओर तुम भी चेहरे पर 
विन प्रश्र-भाव के श्रोता “आत्मान, सतत, 
रददृदारेरपि धनैरपि ° 


सरल हिन्दी करने शब्दकोश तो पलटने पडे ही, खर्च 
इआ पूरा-पट एक प्न्ना- आत्मान रकेद्दा 

रक्षा दे पौरुषेय! तेरे पास इतना विशाल श्रुवन, 

इसमे पण-भण्डार इसमे भी चलता-फिरता दैदिप्यमान 
यद स्त्री~रल! इस निरतर चलनशील जगत मे 

नाना विध सुटेरे भी रदे, कोड धान वटे, कोई 


५ 
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कुख-वुछ तटे ओर कोर्ु-कोर्ई तो ओरत-रल-लुटेरा दी 
अव तेरी इसको टी आन पहुधे लूटने, तव डरना मत, 
घन के लोभ से गमत वधना, सरका देना येलिया 
फिरभीनरीद्धेतोइस ओरतियाको भीदेदेना 
मगर अपनीतोकरदीलेना स्व-रक्षणदी 

श्रषठ धर्म, जो चूके वट पापी , 


अपनी सम्पूर्ण चेतना मे रमाली कौटिल्यीय भभूति, 
ठेसी शिक्षा को आल्मारी मे सजी किताव-सा देखे 
चह परम अज्ञानी, सथा ज्ञान वट जो भणा जाए 
ओर जीवनयपर्यन्त गुणा जाए, कर्म-निप्णात योगी 
कोतो पितरो की सोगध, आचरण मे ढलने मे 
नकल कमी आने दी ओर क्या मजाल जो 

आज भी आ फटक न दे, धुरधर चाणक्य-शिष्य 
मनुष्य सुख की सेज तो वनाये टी रहे ओरत को, 
जव-तव दासी ओर स्व-यश-स्व-रकषण को 

आसदी को पका रखने की जरूरत आन षडे 
तोचीजभीवनाले , 


फिर एक ही चीज की करई चीजे बनाने का 

नये से नया नुस्खा तो युद्ूवक्सा रोज वताए यह तो 
तुम भी जानो, चीजे दी टी जाए दान-दक्षिणा मे, उपहार मे, 
एेसा तो राजे-महाराजे-धन्ना करे, हा मनसा-देदा उधारी 
मे इवे तिर आने के लिए भी दिया करे ददिणा, 
अन्नदान-वरत्रदान, रवर्ण-रजतदान ओर 

गाय-घोड्ादान के सग-सग ओरत-दान भी, 

इस सातवे दान की एक कथा ही सुना दू, वैसे पिले 
वर्य ही दी दाकणात्य-श्री की “भूमिकाजी ने, 
पठते-पठते आखो आगे गरम-णरम ओस, ओस से 
टप-टप पानी ओर दात किटकिटाऊँ कि अन्तिमं पृष्ठ 
लेखिकाजी पड़ जातीं सामने तो सौगध तीन वेदियो की 
मटरू मा की एक भड़काऊ सवाद तो कर ही जाता , 
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फिसल दी पडी 'सोगधः, डी-क्लास तो टोते-दोते दी, 
फिरमै भी आदमी काही ययार्थ खैर अभी 
तो तुम अयातो हरिवशपुराण के पन्ने वाली सुनो- 


एक हुए विश्वामित्र नाम के महातापस, सर्वाधिक 
व्यजित-व्याख्यायित गायत्री छद-मन्न के 

प्रथम प्रणेता-दृष्टा, ओर दूसरा रवर्ग-मेनक्ा 

छैये अजब-गजब किरसो के महानायकः, सायदही 
यायावर ज्ञान-गुरु भी, 

इसी महामनीषी के परम शिष्य रहे नमनीय गालव, 
भाई बालहठ, राजहट, त्रियाहठ ओर जोगीहठ 

तो कई-कई वार पदे-सुने पर इस पन्ने पर मडित 
गालवहठ तो मारकर पैन से लीकने लायक, 


आकठ विद्या-कर्ज मे हू ये हठश्री उबरना भी तो चदे 
सा्टाग धोक, गुरु-दकिणा क्या अर्पण करू देव? 
गुरुदकिणा) नही गालव, तुम तो 

मेरे परमप्रिय शिष्य पर हो तो साधारणी दी, 
कुछ नदीं चाहिए जुञ्चे बुक्चसे फिरभमेतो 
राजाधिराज कुशिक-कुशाश्च का पुत्र वह तो 

फेर दिनन का, सो हार वैढा वसिष्ठ की गेया से 
सो धिक्‌ वलम कषत्रिय वलम कहकर पठन लिया 
ब्रह्मनिष्ठ का यट चोला, जाओ, रचो अपना ससार 
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नटी, गुरुप्रवर नही, आपकी इस नासे तो 
राज-~राजन्यो को श्राप का धत्ता वताने वाले 

शिष्य-वर्ग मे भेरी तो ठेठी दो जायगी, आप यह भी तो 
विचारे- कृष्ण दवैपायन व्यास के पड़दादा ओर 

सूर्यवशी राजाओ कै प्रधान पुरोहित से 

सप्तमण्डलीय व्रह्मऋषि का पद इटक लेने वाले गुरु का 
शिष्यटोनेकामेराभीतोअपनास्व गुरु-ऋणसे 
उवारे मुञ्चे आज्ञा करे गुरुदेव 


~~ 


१ श्रै गुलोयना रायेय राद 
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भेनका-रसिक तापसं मे राजकुल का अढम्‌ फिर भी 
कुलवुल-कुलबुल एसा, तव जा, मेरे लिए 
काले कने वाले आष्सो घोडेलेआ , 


जैसे तेरे इस भै को गणित सीखते-सीखते भी जीरो टी भिला 
वैसे दी मागते-मागते टाय तो खाली कठरी हुए ही 

जीभ भी सूज मर्ह, अव क्या करे प्रजापति तो 

नभ्नि फोडकर लहर गई नालं पर उगे कमलासन 

ऊपर मान ओर वमभोले भभूतनाय (अबू माड मे 
घोटुल-या धर्-यईथा', जस-तस दिखे 

लिछमीवाई से पाव चपाते विष्णुजी, रीद्च गए 

गालव के यशोगान पर आनन-फानन 

पठा दिया श्री ययाति के दरवार टोलमे , 


याचक ब्राह्मण दाता राजा लेकिन फटी जेव का 
निगोडी ना निकले ही केसे मुह से श्यामकर्ण 

घोड़े तो हेऽ5 देऽ5 पर यह लो मेरी अ्टर-योवना वैटी, 
जी भी मागो, यह पूरेजी, आशीर्वचन दौ मुञ्चको , 


गद्णद्‌ गालव ने सवसे पहले ठरीश्च को 

सौपी, फिर दिवोदास के वाद उशीनर को अर्पित की 
तीनो ना-पूते यजन्य माधवी भोग दए पिताश्री 
मगरधेडेतोफिरभीखसौ हार-हुरे 

जा वि्ठे गुरु-चरणन मे गाल देखत ही 

सिध गए गुलावी होर तापस की आखो मे- 

आ री यौवने एक पुत्र-रत दे दे मुञ्च को भी, इसके 
सिचा ओर क्या करती अवला 2? 


इसे पर भी परे पुरुषागी-अपाचारिणी पर दण्डादेशो की 
वह कीलाक्षर भाषा! पत्थर-मार मौत भी पदढते-पटवे 
ही जा मरे शर्म से, मै अपने इस विराट की लिपिया-वोलिया 





1 कड़ी की याली 2 मध्यप्रदेश के आदिवासी शेत मे युवा युवतियो का उत्सव 
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समह्ध लू, यही वहुत दहै पर तुम तो कर ही लो एक ओर 
माचुप-जन्म की कामना, आ जाए काम इस लैसे 
मुखौिये आज को उघाडने , 


ओर युनो अष्टावक्र! एेसी कथाए घू-घू से शीतल 
कक्षो-ञूपो मे शरर्जपातो-कागजो पर खर्र 

नही, नीम-पीपल-शाल-देवदारुओ रे छवयित 

आगनो मे श्री गुरुगुखो से गायत्री-अनु्टप-जगती छदो मे 
आरोदो-अवरोढो भूजी, सुन-सुन गोखी शिष्यवृन्दो ने 
ओर वजवाए ढौल-मजीरे गुरुजनो के~ खुद के 
गरुणाधिपति होनेके , 


एेसै मदारियो-जमूरो के तमाशो के वीच ही ऊघम 
मचाती रही कभी विश्ववारा-लोपा-अपाला-घोपा, 
शूरवीर वागीश्वरो के तरकश पर तरकश खाली 
करवाती रही अपिशिला-वाक-गार्गी-मेत्रेयी 

ओर वह मुद्गलिनी-विश्पला-शशीयसी तो जा 

उतरी समरागण, तभी इख मार टीपना पडा पडितो को 
स्तरिय सती ताउये पुस" ओरते होकर भी 
अनोपमेय पुरुष रहीं वे , 


जितने शब्द गिनाये तूनै-भेने अब तक, वे सव 
मेरे ही उनके दै जिनको विवश निगल 

सावेग उगलना पडता ही दे तुमको-मुद्यको 
हम दोनो की जाया को, क्यो-किसलिये नकार 
जै तो उनमे ही उनका वशी जो चिति मे आते 
अन्तर पर अन्तर बतलाते जाए , 


अभी-अभी जो बोल गया आरण्यक अटपट, 
प्रथम अन्तत केवल सच ही लेकिन दो की यह 
आभासी-भाषा दी तो मेरे टी पितरो ने, 

अव जो धुआ-घुआ-सा सोच, वही वखाने, उस परे 
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छटि पडे न पडे मगर जो रणड़-रगड धो-पोछ 
उजाले, उस पर जनि कितने पडे चकत्ते , 


होता ही आया दै ठेसा पहले, अव भी, मगर 
नकार गिनती के तव भी, इस परं भी 

लगते रहे सवाल पर सवाल, ठेस दी मे तुम-मे 
चज-वज करं योल लिया करे- उदे, उठती टी जाए 
इस सहस सुपर्णी हस्तामलक विधाता के आगे 
नकार-नकायै की सचेत कतारे, देखे कव डाले 
यह अपने सोच-कुम्भ मे अमरवेल का वीज- 
हुआ नरी, टोगा भी नहीं कभी मनुष्य विन इडा 
ओर इडा भी मनुष्य विन , 


हा, कारसेवको को पठा दिया है न्यौता- हर दिशा-कूट 
से पटुचे, भरदे रामलला की अयोध्या नगरी, 

हरे-पीले जै-जेकारो से कभी यह नगर तो 

कभी बह गाव भरवाने वाले लफफाजिये यह तो 

भूलते ही रहे हे कि हर स्त्रीलिग-पुलिग काररोवक 
गजरदम पतुआभात-लका या सोगरा-प्याज 

का पूरा ससार टी अपने मे उतार कर 

निकला करते ह अपनी अ-जुधियाओ से 


तुद्य कुकुमपन्नी नहीं मिली, कोई वात नही, मेरे पास तो 
परमानेट पासपोर्ट-वीसा, अपने सतीश ने तो विना 
छदाम एक वार ही सेर की दुनिया की मगर म उड-तिर 
या फिर धरमजला-धरकूचा पर्चा दी रू 

ससार के ठर चोरहि-नुक्रड, यह वातत अलग कि 
दुकुर-दुकुर ही देखा करू पी एम हाउस-निलयम, पर वह 
तो लला का घर ओर तुम तो साच्छात मे, पर्ुचना हे तुदधो 
मगर अपनी हम-रुपा के साय, ठा जाने से पहले 

खुली छातियो पर चिपका लेना यह तख्ती- 





1 तैत्तिरीय आरण्यक 
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सवसे पहले तो विस्फोट हुआ था, फिर एक 
दहकता गोला, उसये धरती, जिस पर जन्मी 
सिर्फ स्वराती देहे इसके वाद सूर्य-सवर्णा जाये 
स्वर-व्यजन सधित शब्द-धारिणी दो देहे 

होकर भी हम एकोटम। हमारे वाद हमसे रचित 
यह ईश्वर-मूरत, याली-धोती-भरुवन, तीर-तोप, 
मीडिया-उडती-तिरती लोहे की चिडियाये , 


पढवा देना- ओर रचा जानां हे जितना-जितना 
जो भी, वह भी हमसे, इस अव्यक्त-अगोचर से 
वनते पिण्डो से भरे निखिल मे निरे अचे 
केवल हम दो ही कारीगरा 


अच्छा छोटे, चलता हू, धरती प्राम की अपनी 
राजधानी के ठडे शवागार मे राहुल-राधा की 
लुव-इव सुनता जा पर्चू खाड़ी मे, देखू, क्या 
पकवान लिये जा रहा दे ¶वाशिगटन" 

सदाम हुसेन का दस्तरखान सजाने > 


सभी मदरसे बद कर दिये हे काबुल मे, 
पोधी-छपे पर वदूक तनी दे, कैसे भेजू 
मे अपनी सलमा को खदिया-पाटी >? 


कव से सोचू, चश्मे की गाड़ कर भेलू 
खोजवीन करती रहती ससार सभा को, 
देख तो वह-~ कितनी-कितनी आखे 
तरसे रही है किसकी खतिर >? 


हा, कटन-कहन की अपनी दोक मे तुमसे 
यंह कहना दी बिसरे जा रहा, लै आयादे 
संपनो का उडन खटोला चचा चिदवरम, 





1 लका 2 सोगया 
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सम्हल वैदियो, हवा ञ्चपाटे मरिजी दी, 

एक पाव मूडी रख लेना, पता नर्ही, कदा-कटा 

कितने दिन फिरे उड़ता 2 सपनो के समदर का 

तो मौताखोर हो दही तुभ, ऊपर की हवा मे सास 

भायी पड़ती लगे, खुली आखो लगा जाना हवाई-डाई 
चिपका ही लेगा तुचे माटी-मा का चुम्बक अपने से , 


ओर हा, कहते जाना घर की सारजट से- भले 
षू-मतर करती जाए कुछ भी यह सरकार बहादुर, 
मे तो कुशल-क्षेम लूा, दूगा भी, चोकस रहना, 
मत चिता करना, वहलावो से भरी पौटली तो 
लेकर दी लैटूगा मे अपने अद्नू-अप्पू की खातिर, 
भले बुञ्चे चाहर का, लोक जाए कोई पानी ही, 

पर अपने भीतर के चूल्हे को दे-दे घास 

जलाये रखना जलायै रखना ,*” 


अष्टावक्र कहता-कहता चला गया वह 
यही समञ्च न तुम नही वधु नही 
एेसानदुआओरनदी होमा 
वह न छूटता हे न छोड़ता ठै 
वह सिर्फ जुड़ता दै ओर जोड़ता है, 
अरेमेरा वडा भाईतो 
त्याग बाणा, पहन लगोटी, 
अलख निरजन बजाने वालो तक को 
ठेंसता-ेसता दे दिया करे गस्से , 


कहीं नही गया व्ह 

यहा वहादे मुञ्यमेहे 
फिरतुद्यमेतोहुआदी 

फिर भी तेरी समञ्च मुजव 

एक पल मानलू, वह गया भी 
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सगर कलहा थमक कर, 
क्यायौपकर 

अगारौ सी दिपदपती यह तचख्ती 
भले दूर के पर रोटी के चदोवे ही तो, 
एेसी-सी ही कोई धरोहर 

आदमी को परोटने की यह भाप 
सम्बध-समङ् की सी महक 
खोजतारहादठैनतू 

नहीमिली तोयैठणया 

अपनी इस सू मे खोजने 

भाई मेरे यह सव तो 

इसको छानने से मिले 

देख तो, इतने बडे काले तवे पर भी 
गुलावो-सी हसती अनुसूया , 


इस इन्द्रधनुषी विराट मे 

व॒द्च-मुद्य जसो की 

बनती भी दे कोई नियति 

तो वस इतनी टी कि 

रचना ओर ध्वस का 

लेने ओरदेनेका 

बनाते जाए तलपट ओर रखते जाए 
एकाधिकार पर होती रहती 

छिटपुट काट-छाट से चिठ-चिठकर 
सिर्फ लुटेरे बनते रहने वालो के आगे 
ओर अव क्या कटू तुञ्चसे ? 

ओर कुष मत कट अष्टावक्र 

जब आख खुली तभी सवेरा 
अवलजो चल दी षडे, 

सोचता टू! बड़े भाईसा 
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पहते टी वोले ठोते 

कव काजान गया होता 

जडो मेदी रही हे कल्मष 

तभी काले ही काले उगे-पके, 
वेलटीना-टहलियानी जेसे 
पोशाक-मदाप्रज्ञो की छायाओ मे 

दिखे निपट नगा, 

तभी इसके लम्वे-लम्बे हाथो से 
मिटाइयो-केको-चाकलेटो की 

वि्ाई जाती ठर विसात थू-धू कड़वी , 
ओर नियति यहा तक चल आए 
उदभरी महागण ने भी नही मानी, 
खा-पचा कहता दी जाए- 

ओर बना जितनी वना-उगा सकतादे 
तू यके परोसतायामे + 


इस महानायक कामेती' का अशी भे 
अवतो यू कटू 

बलिहारी गुरु आपकी 

जो दिखा दियो मौनी को 
सत-शिव-सुन्दर आज, 

इस नटराज की गमक-धमक 
सुनते-सुनते टी लगा 
अभी-अभीमेफिरजन्मादहू , 


वाये हाथमे कसलीदे 

मेने पिता-परम्परा की डी 
ठक~ठक करता परहुच गया हू 
मे पठली चटसार † 
ओर सीखने से पहले दी 

वोल गया हू खरी खड़ी मे 
सोच-कर्म-निष्णात गुरु से- 
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सहनाववतु सहनोश्ुनक्तु 
सटवीर्यम करवावहे 
तेजस्विनावधीतमस्तु 
मा विद्धिपावहे 
कर भी दिया अनुवाद 
ठे मेरे आगीवान। तुमसे 
इसी अर्थमेलूञओरदूभरी 
मोनम स्वीकृति लक्षणम 
उठा लिया हे आपके सामनै पड़ा 
अपना दीक्लान्त पत्र 
जा विराजिये मेरे भीतर, 
नाताला,नाचावी 
ओरकिवाड वेर पिष्वाडे , 


चल भी दिया टू यू वावता- 

नही वना ठै एेसा तलपट अव तक 
न वनाऊ नही वननेदृ 

इस, हा इस क्षण से 

ठर एक रचित पर 

रचना के सपने पर 

अतस छपे छपे ठस्ताशर-- 
अयातो प्रथम 

अयातो प्रथमोध्याय हमारा 


अ 
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राज समाज धर्म ओर अर्थके तत्र 
अपने उत्स से ही अपनी वुनावट को 
यथावत रखते समय समय पर शुन 
शेप के परिणाम उगटति रे लगे टे 
विश्वामित्र भी उपजे ही हे। 

इने चारो सत्तातत्रोकादीपिताका 
सत्ता रूप नचिकेता ओर अष्टावक्र भी 
चनाते रेह! 

पित सत्ता रो मुचा-टूटा अष्टावक्र रत्ताके 
रूपो प्रतिरूपो का निस्सग साक्षात्कार 
करताटे। वह धात प्रतिघातो को ह्येलते 
हए समञ्च लेता है कि उसकी मुक्तिं इन 
से भागकरकिसी प्रकार के एकान्तवास 
भे नदी उसके अपने टोने का सार्थक्य 
इनसे लगातार सवाल करने भेँहै इनसे 
जून मेहे ओर ओर रण्गे खानैमे 
हीदे। 

इर रचना का अष्टावक्र विराट पुरुष को 
चीचमे रखकर इकाई भे से भी यही 
कहना चाहतादै कि वह अपने चारो ओर 
घुने हुए जजाल से घवराये नहीं कतराये 
नहीं उनसे दो दो हाथ करे । इस इकाई 
मै को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए 
कि इन तत्रो की इच्छाए मनुष्य को 
मवुष्य बनाये रखनेमे कम अपनेको 


यथावत रखने क लिए उसे पुर्जा वनाने 
फी अधिकटठे भे को पूर्ना नहीं 
पुरुष वननादै 


शुन शेषटो या नेयिकेता जावालो या 
अष्टावक्र भले जिथकीय या्रहो पर्ये 
पात्रहमे अपने ययार्य को निपट रूपमे 
देखने को वाघ्य करतेठे 

~ हरीश भादानी 


